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अनुवादक की ओर से 


छ्छ 





जी, अनुवादक का काम बहुत कठिन है। पर प्रेरणा, उत्छाद मौर 
सहयोग मिलने पर कठिन और जटिल काम भी सहल्न वन आते हैं। यह 
मेरा, मानता हूँ कि, पहला प्रयास है,--इसे साइस ही कह खकठा हैँ । 
कितना सफल हुआ, यद्द बताना मेरा काम नहीं | मैंने अपनी प्रिय 
भाषा हिन्दी का भी कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया । गुजराती आदि 
भाषाओं का तो करता ही कहाँ से | फिर भी पूज्य रिपमदाठजी रांका ने यह 
पुत्तक हाथ में थमा ही दी । पढ़ा, तो आनन्द जाने लगा। यह स्वासाविद 
भी था। थद्धेय मशख्वालाजी की संयत, विवेकपूर्ण ब्चार-सरणी से 
विचारक-वर्ग सुपरिचित है। छुद्ध और भद्दावीर पर लिखी गई इस पृम्तक 
ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। जो हो, श्री० संकाजी की 
प्रेरणा से ही अब यह पुस्तक्ञ हिन्दी में पाठकों के हाथों में पहुँच रही दे । 


(९) 


“जैन भारती” मासिक पत्रिका में 'मद्दावीरः अंश का: अनुवाद 
प्रकाशित हुआ था | मुझे उससे बहुत सद्दायता मिली है । फिर भी अपनी 
झरचि के अनुसार भाषा सम्बन्धी ठंशोघन करना मुझे आवश्यक प्रतीत 
हुआ । और फिर तो स्वयं मशरूवालाजी ने भी उसे देख लिया है। बुद्ध 
अंश उन्होंने नहीं देखा दे | 


उनके पर्यूषण और महद्दावीर-जयंती पर दिए ग्रण दो भाषण भी 
जोड़ना आवश्यक प्रतीत हुआ | कारण बुद्ध और महावीर में मद्दावीर पर, 
ऐसा लगा कि जो लिखा गया है, वद अधूरा-सा है. इसलिए यदि ये दो 
भाषण और जोड़ दिए जायूँ तो (अद्दावीर को समझने:के लिए,पाठकों को 
कुछ और भी सामग्री मिल जायगी | पर यह भाषणों के अंश सब पाठकों 
को पढ़ने को नहीं मिलेंगे। जैन जगत के आाइक्रों को भेंढ की जानेवाली 
प्रतियों:में ये भाषण नहीं रहेंगे: जैन जगत ने सो एृष्ठ देने का संकल्प 
दिया था--और वह इन भाषणों के विना:पूर्ण हो जाते, हैं। पाठक हमारी 
विवश॒ता को क्षमा करें| 





अट्दिंसा के नए पद्ाड़े' सर्वोदिय से लिया गया है ओर महावीर का 
वीवन-घर्म के अनुवाद को स्वयं मशुरूवालाजी ने देख लिया है। दोनों 
बापण इसारी सामाजिक जीवन-चर्या पर (मार्मिक प्रकाश डालते हं। हम 
धमझते ई कि ये भाषण सामानिक [प्रद्धत्तियों और धार्मिक तत््वोके दर्तमान 
वैबम्य को बताकर हमारा उचित मार्ग-दर्शन कर सकते,हैं । 


8 


(१) 
पुस्तक की छुपाई की कद्दानी कदण है । हम लजितव हैं कि एस्तक 
उचित समय पर पाठकों के हाथों में नहीं दी जा सकी | एक प्रेठ, दूसरे 
प्रेत और वीपरे प्रेस इस तरह पुस्तक घृमती दी रही | हम राष्ट्रभाषा प्रेच के 
व्यवस्थापद के आमारी हैं कि पुस्तक उन्होंने छापकर दी। 


अरद्ेय मशरूवालाजी के दम विशेष कृतश हूँ कि उन्होंने पुस्तक के 
प्रकाशन की अनुमति प्रदान की और स्वास्थ्य ठीक न द्वोते हुए भी तया 
अत्यन्त कार्य-व्यस्त होते हुए भी अनुषाद भादि को देखने का कष्ट उठाया। 
उनदा भाशीर्वाद इसी तरह हमेशा मिलता रहे, यही हमारी अभिलाया 
हदे। 


पुत्तक भारत जैन मह्ामंडल के अन्तग्ंत * ध्व० राजैन्द्र स्मृति ग्रंथ 
आला! की ओर से प्रकाशित वी जा रही है | यह ग्ंध-माला पू० रिपमदास 
जी रांका के स्व « पुत्र राजेन्द्रकुमार की स्मृति में चल रही ऐ। यह पुस्तव्द 
उतका तीसरा और चौथा पुष्प है | पुस्तक का प्रताशन इसी दृश्िकौण थे 
किया गया है कि एक राष्ट्रीय विचारक्त व्यक्ति के दृदय में धार्मिक महापुरुषों 
हे प्रति जो विचार है उनसे दिन्दी पाटक परिचित हो उके। एम नहीं 
आनते पुस्तक में प्रतिपादित विचारों का परंपरा और झूढ़ि-प्रिय समाज दें 
कितना स्वागत धोेगा। हम इतना ऐो अनुरोध कर शकते हैँ कि पुस्तक 
का अवलोकन सद्भावनापूवंक किया जाय | , 


(४) 


प्रकाशक का आसार मानना दूसरे शब्दों में अपने मंद से अपनी १) 
दी प्रशंवा करने-जैसा है। दाँ, उनका झृतश् अवइय हैँ जिनसे जिस पुस्वक्ष 
के पढ़ने, अनुवाद करने, छुपाने आदि के बहाने अपने विकाठ के मा में 
मुझे प्रेरणा और सद्दावता मिली है | ) 


ध्झै 9 € [ ॥ 

न जगत कार्यालय; व्धी 
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घंस्ताीवनों 
च्स््य््ल<डब्टप 
हम हिन्दू मानते हैं कि जब प्रथ्वी पर से धर्म का छोप हो 
जाता है, अधर्म बढ़ जांता है, असुरो के उपद्रव से समाज पीड़ित 
होता है, साधुता का तिसस्कार होता है, निवंछ का रक््यण नहीं 
होतां, तव पस्मात्मा के अचतार प्रकट होते है। लेकिन अवतार 
किस तरद् प्रकट होते हैं ? प्रकट होने पर उन्हें किन छक्पणों से 
पहचाना जाय और पहचाने कर अथवा उनकी भक्ति कर अपने 
जीपन में कैसे परिवर्तन किया जाय, यह जानना आवश्यक है। 


सवत्र एक पण्मात्मा की शक्तिन्सत्तां ही फा फर श्द्दी 
है।हम सब में एक द्वी प्रभु व्याप्त है । उसी की शक्ति 
से सब की हलछन-चलन होती है। शाम, कृष्ण, घुद्ध, ईसा आदि मे 
भी इसी परमात्मा की शक्ति थी | तब हममें ओर दामकृप्णादि मे 
भी इसी पत्मात्मा की शक्ति थी। चब्े हससे छोर रामकप्णाए में 
फ्या अन्तर है) दे भी एम जैसे ही मनुष्य दिखाई देते थे 
उन्हें भी एम जेसे दुःख सहन करने पड़े थे और पुरुपार्थ करना 
पडा थां; इस लिए हम उन्हें अवतार किस तरह कहे ? हजारो चर्ए 
बीतने पर अब हम क्यो उनकी पूजा करें 

(अ) 


(आग) 


४ आत्मा सत्य-कास सत्य-संकल्प है” यह बेद-चाक्य है १ 
हस जो धारण करें, इच्छा करें, चह प्राप्त कर सकें, यंह इसका 
अथ होता है। जिस शक्ति के कारण-अपनी कामनाएँ सिद्ध होती हैं 
उसे ही हम परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म कहते हैं| जान-अनजञान सें 
भी इसी परमात्मा की शक्ति का अवलंबन-शरण लेकर ही 
हमने आज की स्थिति प्राप्त की है और भविष्य की स्थिति भी 
शक्ति का अवलंबन लेकर प्राप्त करेंगे। रामकृष्ण ने इसी शक्ति का 
अवलंबन लेकर पूजा के योग्य पद को श्राप्त किया था और बाद में 
भी मनुष्य जाति में जो पूजा के पात्र होंगे, वे भी इसी शक्ति का 
अवलंबन लेकर ही । हमसें ओर उनमें इतना ही अन्तर है कि हम 
मूढ़तापूवंक, अज्ञानतापूबंक इस शक्ति का उपयोग करते हैं. और 
उन्होंने बुद्धिपृूवंक उसका आलंबन किया है। 


. दूसरा अन्तर यह है कि हम अपनी छुद्र वासनाओंको दृप्त 
- करने में पस्मात्म-शक्ति का उपयोग करते हैं। महापुरुष की आकां- 
क्षाएँ, उनके आशय महान्‌ ओर उदार होते हैं। उन्हींके लिए 

- आत्म-बढछ का आश्रय लेते हैं । 


तीसरा अन्तर यह है कि सामान्य जन-ससाज भहापुरुषों के 
चचनों का अनुसरण करनेवाछा और उनके आश्रय से तथा उनके 
प्रति श्रद्धा से अपना उद्धार माननेवाला होता है। प्राचीन शास्त्र ही 
उनके आधार होते हैं । महापुरुष केवल शास्त्रों का अनुसरण करने- 
वाले ही नहीं; वे शास्त्रों की रचना करनेचाले और बदलनेवाले भी 


(३) 


होते हैं | उनके चचन ही शास्त्र होते हैं ओर उनका आचरण ही 
दूसरों के छिए दीप-हुदंम के समाम होता है। उन्होंने पसमतत्त्व 
जान छिया है, उन्होने अपना अंतःकरण शुद्ध किया है। ऐसे सज्ञान, 
सविवेक और शुद्ध चिच्च को जो विचार सूझते हैं, जो आचरण 
योग्य छगता है वही सत््‌-शास्त्र, चददी सद्धमं है। दूसरे कोई भी 
शास्त्र उन्हें बाँध नही सकते अथवा उनके निर्णय में अन्तर नहीं 
डाल सकते । 


अपने आशयों को उदार बनाने पर, अपनी आकांक्षाओं को 
उच्च बनाने पर ओर प्रभु की शक्ति का ज्लानपूवक अवलंबन लेने 
पर हम ओर अवतार गिने जानेवाले पुरुष तत्त्वतः भिन्न नही रहते | 
बिजली की शक्ति घर में छगी हुई है; उसका उपयोग दम एक कुद्र 
घंटी बजाने में कर सकते हैं, और वह बड़े-बड़े दीपोकी पंक्ति 
से सारे घर को प्रकाशित भी कर सकती हैं | इसी प्रकार परमतर्च 
हमारे प्रत्येक के हृदय मे विशज रहा है, उसकी सत्ता से हम एक 
छुद्र चासना की उृप्ति कर सकते हैं अथवा महाव्‌ और चरित्रवान्‌ 
बन संसार से तिर सकते हैं और दूसरों को तारने में सहायक 
हो सकते हैं । 


सहापुरुष अपनी रुग-स्य में परसात्मा के बड का अनुभव 
करते हुए पवित्र होने, परणाक्रमी होने, पर-दुःख-भंजक होने की 
* आकांक्षा रखते हैं। उन्होंने इस चछ द्वारा सुख-दुःख से परे फरुण- 
हृदय, वैराग्यवान, ज्ञानवान और प्राणि-सात्र के मिच्र होने की 


(३) 


इच्छा की। रवाथ-त्याग से, इन्द्रिय-जय से, मनो-संयम से, चित्त की 
पवित्रता से, करुणा को अतिशयत्ता से, प्राणि-मात्र के श्रति अत्यंत 
प्रेम से दूसरों के दुःखों का नाश करने में अपनी सारी शक्ति अपंण 
करनेके लिए निरंतर तत्परता से, अपनी अत्यंत कतंब्यपरायणता से, 
निष्कामता से, अनासक्ति से जोर निरहंकारीपन से गुरुजनों 
की सेवा कर उनके कृपापात्र होने से वे मनुष्य-सात्र के लिए 
पूजनीय हुए। 


चाहें तो हम भी ऐसे पवित्र हो सकते हैं, इतने कतंव्य- 
परायण हो सकते हैं, इतनी करुणावृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, इतने 
निष्काम, अनासक्त और निरहंकारी हो सकते हैं। ऐसे बनने का 
हमाश निरंतर प्रयत्न रहे, यही उनकी उपासना करने का हेतु है । 
ऐसा कह सकते हैं कि- जितने अंशों में हम उनके समान बनते हैं, 
उतने अंशों में हम उनके समीप पहुँच जाते हैं। यदि हमारा उनके 
जैसे बनने का प्रयत्न नहीं हो तो हमारे द्वार किया गया उनका 
नामस्मरण भी बृथा है ओर इस नाम-स्मरण से उनके समीप 
पहुँचने की आशा रखना भी व्यथ है। 


यह जीवन-परिचय पढ़कर पाठक महापुरुषों की पूजा ही 
करता रहे, इतना ही पर्याप्त नहीं है | उनकी महत्ता किसलिए है. 
यह परखने की शक्ति प्राप्त हो और उन-जैसे बनने में प्रयत्नशीक 
हो, तो ही इस पुस्तक के पढ़ने का श्रम सफल साना जायगा। 


(उ) 


इन संक्षिप्त चरित्रों की यथा् उपयोगिता कितनी है ? इति> 
हास, पुराण अथवा वोद्, जैन, ईसाई शास्त्रो का सूक्म अभ्यास 
कर चिकित्सक वृत्ति से मैने कोई नया संशोधन किया है, यह नहीं 
कहा जा सकता । इसके लिए पाठकों को श्री चिंतामणि वचिनायक 
वैद्य अथवा श्री वंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आदि की चिह्नचापूर्ण 
पुस्तकोका अभ्यास करना चाहिए। फिए चरित्र-नायको के प्रति 
असाम्प्रदायिक दृष्टि रखकर नित्य के धार्मिक पठन-पाठन में उपयोगी 
हो सकेगी, ऐसी शैंछी या विस्तार से सारे चरित्र लिखे हुए नहीं हैं । 
ऐसी पुत्तक की जरूरत है, यह में मानता हूँ; लेकिन यह काये 
हाथ दे लेने के लिए जैसा अभ्यास चाहिए उसके छिए में समय या 
शक्ति में सकेगा, यह संभद मालूम नहीं होता। 


मनुष्य स्वभाव से ही किसी की पूजा किया करता है।कइ्यों को 
देव सानकर पूजता है, तो कइ्यो को मनुष्य समझकर पूजता है। 
जिन्हे देव मानकर पूजता है, उन्हें अपने से भिन्न जाति का 
समझता है; जिन्हें मनुष्य समझकर पूजता हैं उन्हे चह अपने से 
छोटा-बढ़ा आदर्श छमझकए पूजता है । राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, 
ईसा आदिंको भिन्न-भिन्न प्रज्ञा के ठोग देव बनाकर--असानव 
बनाकर पूजते आए हैं | उन्हे आदर्श मान उन-जैसे होने की इच्छा 
रख प्रयत्त कर, अपना अभ्यदव न साध उनका नामो- 
धारण कर, उनसे उद्धारक शक्तिका आटरोपण कर, उनसे विश्वास 


(ऊ ह 
इख अपना अभ्युदय साधना ही आज तक की हमारी रीति रही है। 
यह रीति ब्यूनाधिक अंधश्रद्धा यानी बुद्धि न दोड़े वहीं तक ही 
नहीं परंतु बुद्धि का चिशेध कश्नेचाली श्रद्धा की भी है। विचार 
के आगे यह टिक नहीं सकती | 


भिन्न-भिन्न महापुरुषों में यह देव-भाव अधिक हद कश्ने 
का प्रयत्न ही सब श्रस्प्रदायों के आचायी, साधुओं, पंडितों आदि 
के जीवन-कार्य का इतिहास हो गया है। इनमें से चमत्कारों की, 


- भूतकाल में हुई अविष्य-वाणियों की ओर सविष्यकाछ के छिए की 


हुई ओर खशे उतरी आगाहियों की आख्यायिकाएँ रची हुई हैं ओर 
उनका विस्तार इतना अधिक बढ़ _गया है कि जीवन-चरित्र में से 
नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक प्रृष्ठ इन्हीं बातों से भरे होते हें । 
इन बातों का सामान्य जनता' के मन पर ऐसा परिणाम हुआ है कि 


मनुष्य में रही हुई पवित्रता, छोकोत्तरशील-संपन्नता, दया आदि 


साधु और चीर पुरुष के गुणों के कारण उनकी कीमत चह्‌ जँक नहीं 
सकती, लेकिन चमत्कार की अपेक्षा रखती है ओर चमत्कार करने 
की शक्ति वह मद्दा-पुरुष का आवश्यक छक्षण मानती है। शिल्ा से 
अहिल्या करनेकी, गोवर्धन को कनिष्ठ डँगली पर उठाने की, सूर्य 
को आकाश में रोक रखने की, पानी परसे चलने की, हजारों मलुष्यों 
की एक टोकनी भर रोटीसे भोजन कराने की, मरने के बाद जीवित 
होने की आदि आदि भत्येक भहा-पुरुषके चरित्र में आनेवाढछी 
बातों के रचयिताओंने जनता फो इस तरह मिथ्या इृष्टि-विंदु की 


डी ७ 
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की 


(९) 


ओर झुका दिया है। ऐसे चमत्कार करके बताने की शक्ति साध्य हो 
त्तो उसीसे किसी मनुष्य को महापुरुष कहछाने छावक .नहोीं 
समझना चाहिए । महापुरुषों की चमत्कार करने की शक्ति था जरे- 
वियन नाइटस्‌' जैसी पुस्तकों में सिठनेचाडी जादूगयें की शक्तित इन 
दोनों का मूल्य मनुष्यता की दृष्टि से समान ही है। ऐसी शक्ति होने- 
से कोई पूजाका-पात्र नहों होना चाहिए। राम ने शिछा से अहिल्या 
की अथवा पानीण्पर पत्थर त्तिरएं, यह वात्त निकाऊ डाछिए, कृष्ण 
केवल मानदी शक्ति से ही अपना जीवन जीए ऐसा कहना 
चाहिए। ईसा ने एक भी चमत्कार नहीं वत्ताया था ऐसा मानना 
चाहिए, फिर भी राम, कृष्ण, चुद, सहावीए, इंसा आदि पुरुष 
मानव जाति के क्यों पूज्ञा-पात्र हैं, इस दृप्टि से यह चरित्र छिखते 
का प्रयत्न है। कइयों को संभव है. कि यह न रुचेगा, लेकिन यही 
चथार्थ दृष्टि है। यह मे विश्वास है; कौर इस लिए इस पद्धति को 
न छोड़ने का सेय आग्रह है। ह 


महापुरुषों को देखने का यह दृष्टि-विंदु जिनको मान्य है 
उनके लिए ही यह पुस्तक है | 


2 


अन्त सें एक वात झौर लिखना आवश्यक है | इसमें 
कुछ नया है वह पहले मुझे सुझा है, ऐसा नही कह सकता। मेरे 
जीवन के ध्येय में और उपासना के दृष्टि-विंदु मे परिवर्तन करनेवाले, 
मुझे ऊंघकार से प्रकाश में ले जानेवाले अपने पुण्य-पाद शुरुदेद का 


# >थे 


(८९) 
मं ऋरणी हूँ। इसमें जी ज्रुटियाँ हों उन्हें. मेरे दी विचार औद 
: प्रहणशक्तित की समझें ! मे 
बुद्ध देव के चस्त्रि के लिए श्री धर्मान॑ंद कौसंबी की 'घुद्धछीछा 
सार संग्रह” और “बुद्ध, धम अने संघ पुस्तकों का ऋणी हूँ।भहाचीर 
फी चस्तु अधिकांशतः हेमचंद्राचार्य कृत 'त्रिंपष्ठि शछांका पुरुष! 
फे आधार पर छिली गई है। 


शुज्नराती प्रस्तांवना से. “- क्लि० धें० मशरूवाकि 


च जया 
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१. जन्म १ 


ऊ 


१ निरंतर जलती हुईं आगनिरमे केसा आनंद और हास्य! 
अंधकार में भठकने वाले, भरा दीपक क्‍यों नहीं शोधते 


लगभग पत्चीससों वर्ष पूरे हिमालय की तलइयरीमें चंपारण्यक्रे 
उत्तरमें, नेपालकी तराई में कपिलवस्तु नामक एक नगरी थी। "शाक्व 
कुछके श्षत्रियोंका चद्दा एक छोटाग मद्ाजनसत्ताक राज्य था | शुद्धोदन 
नामक एक शाक्य उसका अध्यक्ष था। उसे राजा कद्दा जाता था | 
शुद्गोदनका विवाद गौतमर्वश की मायावती और महाप्रजापति नामक दो 
बदनोंसे हुआ या। सायावतीको एक पुत्र हुआ, लेकिन प्रसव के सात 
दिन बाद ही उसका स्वर्गवास हो गया । शिशुके पाऊन का भार महाप्रजा- 
पत्ति पर आ गया । उसने शिक्षुका पालन अपने पुत्रक्ी त्ततह क्रिया | उस 
बालकने भी उसे अपनी सगी मोँक्तिे समान समकझा। इस बालक का नाम 
सिद्धाये था | 


१, कोीनु दहासे किमानन्दोी निच्च॑ पञ्जालिते सति। 
अन्धकारेन ओनदो (१) पदीर्ष नगवेख्य ॥ 6५१ 


२. इसी कारण बुद्ध शाक्ष्य और गोतम मुनिके नामसे भी प्रासिध्द हैं| 


है 








२. सुखोपभोग : ' 
ह शुद्धोंदनने सिद्धार्थ बहुत लाड़-प्यारसे पालन किया | राजकुमारकों 
उसके उपयुक्त शिक्षा दी गई, लेकिन साथ-ही-साथ संसारके विलासों की 
पूर्ति में भी किसी तरदकम्ती नहीं रखी गई | य शो ध रा नामक गुणवान 
कन्याके साथ उसका विवाह हुआ और उनके राहुल नामक पुत्र पेदा 
- छुआ | अपने मोगोंका वर्णन सिद्धार्थने इस प्रकार किया है; 


४ मैं बहुत सुकुमार था | मेरे लिए, पिताने तालाब खुदबाकर 
उसमें विविध प्रकारकी कमलिनियां लंगाई थीं। मेरे वस्त्र रेशमी होते थे | 
शीत और उद्णता का असर न होने देने के लिए मेरे सेवक मुझ पर 
'इवेत छत्र छूगांए रहते | ठंडी, गर्मी और वर्षा ऋतुमे रहने के लिए अलग 
अलग तीन मदर यें। जब में वर्षो के लिए. बनाए हुए महल में 
रहने के लिए. जाता, तब चार मंहीने तक वबाइर न निकरछ, स्त्रियेंकिं गीत 
और वाद्य सुनते हुए समय बिताता । दूसरों के यहां सेवकॉकों इलका भोजन 
- मिलता था, लेकिन भेरे यहां दास-दासियों को अच्छे भोजनके साथ 
भात भी मिला करता था | 


३. विवेक बुद्धि 

इस प्रकार सिद्धार्थ की जवानी बीत रही थी। लेकिन इतने ऐश-आराम 
में भी सिद्धाथंका चित्त स्थिर था। बचपन से ही वह विचा[र-शॉल 
और एक़ाग्र-चित्त रहता-था | जो दृष्टिम पड़ता उसका बारीकीसे निरीक्षण 
करना और उसपर गंभीर विंचार करना उनका सहज-स्वभाव था। 
सदैव विचार-शील रहे बिना किस पुरुष को महत्ता प्रास हो सकती दे ! 
और कौन-सा ऐसा तुच्छ प्रसंग हो-सकता है जो विचारक पुरुषके जीवनमें 
अदूसुत परिवतन करनेंमे समये नहो* 


१, पिछली टिप्पणी देखिए |. 


महाभिनिष्क्रमण | 





४. विचार: ; 

सिद्धाय केवल योवनका उपमोग ही नहीं कर रहा था, वलकि 
यौवन क्या है १ उसके आरभमें क्या है ! उसके अन्तम क्या है ! इसका भी 
विचार करता था | इतना ही नहीं कि वह केवल ऐडा-आराम करता था, 
बल्कि ऐश-आराम क्या है ! उसमें सुख कितना है ! दुख कितना है ! ऐसे 
भोगका काछ कितना है ! इसका मी विचार करता था| वह कहता है; 

८४ इस सम्पत्तिका उपमोग करते-करते, मेरे मनमें विचार आया कि 
सामान्य अज्ञ मनुष्य स्वयं बुढ़ापेके झपदेस आनेवाला है, फिर भी उसे बूढ़े 
आदमी को देख ग्छानि होती है और उसका तिरस्कार ऋरता है ! लेकिन 
मैं स्वयं बुढ़ापेके जालमें फंसने वाला हूं: इसलिए सामान्य मनुष्यक्री तरह 
जरा -प्रस्त मनुष्यकी ग्लानि करना या उसका तिरस्क्रार कना मुझे शोभा नहीं 
देता | इस विचारके कारण मेरा योवनका मद जड़ मूलसे जाता रद्दा | 


४ सामान्य अज्ञ मनुष्य स्वयं व्याधिकि झपडेमें आनेवाला है, फिर 
भी व्याधि-अल्त मनुष्य को देख उसे गछानि होती है और उसका तिरस्कार 
करता है। छेकिन मैं स्वयं व्याधिके झपटे से नहीं छूट सका; इसालिये 
व्याधि-अस्त से ग्लानि करना या उसका तिरस्कार करनां मुझे झोमा नहीं 
देंता | इस विचारसे मेरा आरोग्य मद जाता रहा | 


४ सासान्य अज्ञ मनुष्य स्वये सत्युक्ों प्रात होनेवाला है, फिर भी 
वह मृत देंहकों देख ग्लानि करता है ओर उसका तिरस्कार करता है | लेकिन 
मेरी भी तो मृत्यु होगी, इसलिए सामान्य मनुष्य की तरह मृत-शरीरको 
देख ग्लानि करना और उसका वतिरस्कार करना मुझे शोभा नहीं देता ) 
इस विचारसे मेरा आयु-मद बिलकुल नष्ट हों गया |?? * 


(क 


१ बुद्ध, धर्म ओर संघःके आधारसे | तिद्धार्थकों बूढ़े, रोगी, शव 
और संन्पासी के अनुक्रमसे अचानक दर्शन होनेंसे वैराग्य उत्तन्न हुआ और 
वह रातोंसत घर छोड़कर एक दिन निकल गया। ऐसी कथा प्रचलित है । 
थे कथाएँ कब्पित माद्म होती ईं । देखों ऊपरकी पुस्तकर्म कौसेशाजीका 
विवेचन । 


$ 
3] 
न 


है. बुद्धे: 
हर 
शी ना 
मा वन न 


५. मोक्षकी जिज्ञासा : | 
जिनके, पास घर, गाड़ी, घोड़े, पशु, घन, स्त्री, पुत्र, दांस-दासी आदि 

हाँ, वे इस, संसार में सुखी माने जांते हैं | ऐसा माना जाता है कि मनष्य 

का सुख इन वस्तुओं के आधार पर है; केकिन सिद्धार्थ विचार करने छगा; 
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दे स्वयं जरा-धर्मी, व्यापि-धर्मी, मृत्यु-धर्मी, शोक-घ्ी होते हुएं 


जरा, व्याधि, सुत्यु 'ओर शोकसे संबंध रखनेवाली वस्तुओंकों अपने सुखका 
जाधार मान बेठा हूं । यह ठीक नहीं |” जो स्वये दु/्ख-रहित नहीं, 
उससे दूसरॉकों सुख कैसे मिल सकेगा! इसालिए जिसमें जरा, व्याधि, 

त्युया शोक न हो, ऐसी वस्तुक्ी खोज करना-उचित है। और उसका 
आश्रय लेना चाहिए | 


- ६. बैराग्यकी वृत्ति 


इस विचारमे पडनेवाले को संसार के सर्खाम क्‍या रस रहेगा ! 


' जी सुख नाशवान्‌ है, जिनका भोग एक क्षण बाद ही केवल भूतकालकी 


स्मां रूप हो रहता है, जो बुढापा रोंग और मत्युकों निकट से निकट खींच लाते 
हैं, जिनका वियोग शोंक उत्पन्न करता है, ऐसे सुर्ख और भोंगसे सिद्धार्थ 
का मन उदास होगया | किसीके घरमें कोई प्रिय व्यक्ति दीपावलीके दिन 
ही मरनेकी स्थितिंम पड़ां हो उसे उस दिन क्या पकवान्न प्रिय छरगेंगे ! 
क्या उसकी इच्छा रातकी दीपवालीकी रोशनी देखने जानेकी . होगी १ इसी 
तरह सिद्धार्थवी देहके जरा, व्याधि ओर मुत्युसे होनेवाले आवश्यक 
रूपांतरकों क्षण-क्षणमें देखकर, सुखापमोगसे ग्लानि होंगई | वह 
जहां-तहां इन वस्तुओंको नजदीक आती हुई देखने लगा; और अपने 
आस-इष्टों, दास-दासियों आदिकों इस सुखके दी पछि पड़े देख उसका 
इवदय करुणासे भरने छगा | छोग ऐसे जड़ केसे वन गये ! विचार क्यों नहीं 


करते ! ऐसे तुच्छ सुखके लिए आतुर केसे छोते हैं! आदे विचार ड्से 


महाभिनिष्छमण ध्‌ 


होने लगें | छेकिन ये विचार कब्र कह्दे जा सकते हैं ! इस सुखके स्थान पर दूसरा 
कोई अविनाशी सुख बता सकने पर ही यह बरात्त करना उचित है। ऐसे 
सुखक्की शोध करने से छुटकारा हो सकता है | निजी हितके लिए यही मुख 
प्रास करना चाहिए और प्रियजनोंका सच्चा द्वित्‌ करना हो तो मी अविनाशी 
सुख की ही खोज करनी चाहिए | 


७. महार्भिनिष्क्मण : 

आगे '्वलकर वह कहता है के “ऐसे विचारोंम कितना ही समय 
जानेंके वाद, जब कि में उनतीस वर्षका तरुण था, मेरा एक भी वाल सफेद 
नहीं हुआ था और माता पिता मुन्ले इजाजत नहीं दे रहे थे; आते 
निकलते अश्रुप्रवाइसे उनके गाल गीले दी गए, ये ओर वे एक ररीजे रोते 
थे, तब भी में शिरो-पुंडनकर, भगवा वेश घारण कर घरसे निक्रछ ही गया | 


८. सिद्धार्थ की करुणा: 

यों उगे-तंबंधी माता-पिता, पत्नी-पुत्र आदिको छोड़नेमे सिद्धाये 
कोई निष्दर नहीं था। उसका हृदय तो पारिजातकसे भी कोमल हो गया 
था [ प्राणी-मात्र की ओर प्रेम-मावसे निहारता था । उसे ऐसा लगा कि 
यदि जीना हो तो जगतके कल्याणक्रे लिए ही जीना चाहिए। +ंवल स्वयं 
मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छासे ही वह शह-त्याग के लिए प्रेरित नहीं हुआ था। 
लेकिन जगतमें दुःख निवारण का कोई उपाय है या नहीं, इसकों शोध 
आवश्यक्र थी । और, इसके लिए जिन्हें मिथ्या बताया गया है, ऐसे चुखोंका 
त्याग न करना तो मोह ही माना जावेगा। ऐसा विचार कर सिद्धार्थने 
सेन्यास-धम स्वीकार कर लिया | 





१. बुद्ध, धर्म और संघसे 





हज | 
-तपश्नया " 
अप्रशको नहीं ध्यान, न प्रज्ञा ध्यान-दीन को । ४ 
- जो है प्रज्ञा व ध्यान-युक्त, निर्वाण उसके पासमें ॥* 
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१. भिक्षा वृत्तिःः हे जड 
...._ गह त्याग कर सिद्धार्थ दूर निकल गया | चमारसे लेकर ब्राह्मण , 
तक सब जातिके छोगोंसे प्रात्त मिक्षाकों एक पात्रमे जमा कर - वह खाने 
लगा | पहले पहुंछ ऐसा करना उसे बड़ा ह्वी कंठिन छगा; डेकिन उसने 
विचार किया, “ अरे जाँव, ' तुझे किसीने संन्यास लेनेके लिए जबरदस्ती 
नहीं की थी । राजी खुशासे ही तूने यह वेश लिया है; अब तुझे यह ,मिक्षाज्ञ “* 
खानेमें क्‍यों ग्लानि होती है ! मनुष्य-मनुष्यके बीच भेद-भावकों देख तेरा 
हृदय भर भाता था। परंतु अत्र स्वयं पर" हीन जातिके व्यक्तिका अन्न 
“ खनेका प्रसंग आने पर तेरे मनमें इन लोगांके विषयर्मे अनुकम्पा न आकर 
ग्छानि क्‍यों होती है ! सिद्धार्थ, छोडदे इस दु्बंछता को ! सुग्गंधित भातमें 
और ह्वीन छोगों द्वारा लिए हुए इस अन्न तुझे भेद-भाव नहीं करना 
पाहिए । इस स्थितिकों प्राप्त करनेपर ही तेरी प्रजज्या सफल होगी | ?? इस 
अकार अपने मनको बोध दें विषम-दृष्टिके संस्कारोंका सिद्धार्थने इृढ़ता पूर्वक 
त्याग किया | * के 
गुरुकी शोध : काछाम सुनिके यहाँ: | 
अब वह आत्यंतिक सखका मार्ग बतानेवाले ग़रुकी शोधमें छगा ! 
पहले वह का छा स नामक योगीका शिष्य होयया । उसने पहले सिद्धार्थक्रो 
१. नत्यि ज्ञान अपज्ञस्थ पञ्णा नत्यथि अज्ञायतों 
अमि ज्ञान च पञ्ञा च सवे निव्वान सन्तिक ॥--(धम्मपद) 
२. देखों पीछेकी टिपपणी - 5 
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अपने तिध्दांत सिखछाए | सिध्दार्थ उन्हें सीख गया | और, इस विपयर्म 
वह इतना कुशल होगया कि किसीक्रे कुछ पूछने पर वह उनका बराबर उत्तर 
दे सकता था तथा उनके साथ चर्चा भी कर सकता या कालछाम के बहुत 
से शिष्य इस प्रकार कुशछ पंडित हुए ये । लेकिन सिच्दार्थ को इतने से 
संतोष नहीं इआ | उसे क्रिसी अमृक्त सिध्दातपर वाद-विवाद करनेकी 
शक्तिकी आवश्यक्रता नहीं थी | उसे तो दुःखक़ा निवारण करनेकी ओपधि 
चाहिए थी | 


बह केवल वाद-विवादसे कैसे मिलती ! इसलिए उसने अपने गुरुसे 
विनय-पूववेक कहा “ मुझे केवछ आपके सिद्घांतोंका शान नहीं चाहिए था, 
लेकिन जिस रीतिसे ये सिध्दात अनुभवर्म जा सर्के, वह रीति सिखाइए | 


। # इससे काछाम मुनिने सिध्दार्थवो अपना समरावि-मार्ग बताया | इस मार्यकी 


सात भूमिकराएँ थीं | लिध्दार्यन उन वात भूमिकाओंकों जल्दीही छिद्ध 


# कर लिया | बादमें उसने गुदसे कहा: “अब इसके आगे! ” छेोकिन 


हा 


काछामने कहा ४ भाई मैं इतनादी जानता हूं। मैंने जितना जाना है 
उतना तुमने भी जान लिया है, इसलिए तुम और मैं अब समान होगए, हैं। 
अत; अब हम दोनोंको मिलकर मेरें इस मार्गका प्रचार करना चाहिए (? 
ऐसा कह उसने सिद्धार्थका बहुत सन्‍्मान किया | 


३. असंतोष ; 

लाकैन इतने से सिद्धाथक्रों संतोष हुआ नहीं | उसने विचार क्रियाः 
४ इस समाधि से कुछ समय तक दुःखके कारणोक्रों दबाकर रखा जा तकता 
है; लेकिन उनका जड़-मूलसे उच्छेद नहीं होता, इसलिए मोक्षका मार्ग जैसा 
गुर कहते हैं, उससे कुछ मित्र होना चाहिए | 


८ । बुद्ध 

४, फिरसे शोध: उद्गक मुनिके यहाँ : 
वह कार्मका आश्रम छोड़ उद्रक नामक दूसरे योगीके यहाँ 

गया । उसने सिद्धार्थकों समाधिकी आठवीं भूमिका सिखाई। सिद्धार्थने 

इसे भी सिध्द कर लिया | इससे उद्रकने उसका अपने समान हो जाने से . 

बहुत सन्‍्मान किया | 

५, पुनः असंतोष : के 
लेकिने सिध्दाथंकों अब भी संतोष नहीं हुआ | इससे भी दुःख 


रूप बृत्तियोंकों कुछ कार तक दवाया जा सकता है, लेकिन उनका जड़-मूलसे 
नाश तो नहीं ही होता | 


2." 
[&[ 


- ६. निजी अयत्न ; 


8. 


सिध्दाथंकों लगा कि अब सुखके मार्गकों निजी प्रयत्नते शोधना 


चाहिए. “| यह विचार कर वह फिरते-फिर्ते गयाके पास उरूवेल 
गममें आया | 


७, देह-दमन ४ 
वहां उसने तप करनेका निश्चय किया | उस समय एसा माना 
जाता था कि उम्र रूपसे शरीरका दमन द्वी तप है | इस प्रदेशमें बहुतसे 
तपस्वी रहते थे | उन सबकी रौतिके अनुसार सिध्दार्थने भी भारी त्तप 
शझरू किया । शीतकालमें ठंडी, ग्रीष्मकालमे गर्मी आर वर्षा 
कालमें बरसातकी धघाराएं सहन कर उपवासकर उसने शररीरकों अत्यंत 
कृश कर डाला | घंटों तक श्वासोच्छवास रोक वह काठकी तरह ध्यानस्थ 
बैठा रहता | इससे उसके पेटमें भयंकर बेदना ओर शरीरमें दाइ होती । 
उसका शरीर केवल इड्डियोंका “ढांचा रह गया। आखिर उसमें उठनेकी 
भी शाकिे न रही ओर एक दिन तो वह मूच्छा खाकर गिर पड़ा | तब 
एक ग्वालने दृध पिलाकर उसे सचेत किया। छोकैन इतना कष्ट उठाने 
पर भी उसे शांति न मिली ।* 


जा 


हैँ 
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तपरइचर्या 
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४. अन्नअहण 


सिद्धार्थ ने देहद्सन का पूण अनुभव कफरतेपर देखा 
कि केचछ देहद्मन से कोई छाभ नहीं । यदि सत्य का मार्ग खोजना 
हो तो वह शरीर की शक्ति का नाश करके नद्दी सिर सकेगा, 
ऐसा उसे छगा | इसलिए उसने फिर से अजन्नग्रहण कण्ना शुरू कर 
दिया। सिद्धार्थ की उप्न तपश्चर्या से कितने ही तपस्वी उसके शिष्व 
के समान हो गए थे। सिद्धार्थ को अन्नम्रहण करते देख बुद्ध के प्रति 
उनसे निराद्र पैदा हुआ। सिद्धार्थ योगश्रष्ट हो गया, मोक्प के लिए 
अयोग्य हो गया, आदि विचार कर उन्होने उसका त्याग कर दिया। 
लेकिन सिद्धाथ मे छोगो में केवडठ अच्छा कहछाने की छाठसा 
नहीं थी। उसे तो सत्य ओर सुख की शोध करनी थी । इस बारे में 
उसके संबंध में दूसरो के अभिप्नाय बदलेंगे, इस विचार से उसे जो 
मार्ग भूछ भरा छगा उससे वह कैसे चिपट सकता था 


९, बोचप्राष्ति : 

इस प्रफार सिद्धाथ फो राज्य छोड़े छः वर्ष दीत गए। 
घिपयो की इच्छा, काम्रादि विकार, खाने-पीने की तृष्णा, आलूस, 
कुशंका, अभिमान, कीति की छाछूसा, आत्मस्तुत्ति, परनिंदा आदि 
अनेक प्रकार की चित्त की आसुरी बृत्तियों के साथ उसे इन वर्षो” 
में झगड़ना पड़ा | ऐसे विकार ही मनुष्य के घड़े-से-बड़े शन्न हैं इसका 
उसे पूरा विश्वास हो यया। अन्त में इन सब विकारों को जीत 
कर उसने चित्त को जत्वंत शुद्धि को । जय चित्त की परिपृर्ण शुद्धि 
हो गई तब उसके हृदय में ज्ञान फा प्रकाश हुआ । जन्स और मृत्व 
क्या है ? सुख ओर दुःख क्‍या है? दुःख का नाश होता हैं या 


बी 
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' नहीं ? होता है तो किस तरह ९ यह सब बातें प्रत्यक्ष हो गई। 
शंकाओं का निशयकरण हो गया। अशांति के स्थान पर शांति हो 
गई । सिंद्धाथ जज्ञान निद्रा से जागकर बुद्ध” हो गए | वैशाख सुदी 
१५ के दिन उन्हें प्रथम ज्ञान-स्फुरण हुआ । इसलिए इंस दिन बुद्ध: 
जयंती मनाई जाती है। बहुत दिन तक उन्होने घृूम-घुमकर अपने 
.स्फुरित ज्ञान पर विचार किया | जब सारे संशयों का निशकरण हो 
गया, प्राप्त ज्ञान की उन्हें यथाथेता प्रदीत हो गई तब स्वयं 
शोधित सत्य प्रकट कर अपने भगीरथ प्रयत्नों का छाभ जगतूं 
को देने के लिए उन्हें उनकी संखार-पम्बन्धी ओर कारुण्य 
भावनाओं ने प्रेरित किया ।९ 


सनननजत+ 


१, बौद्ध प्थों में लिखा है कि अह्मदेव ने उन्हें जगदुद्धार के 
लिए प्रेरित किया । लेकिन मैत्री, करुणा, प्रमोद (पुण्यवान छोगों को 
देख आनंद और पूंज्यता की बृत्ति ) उपेक्षा ( हठपूबक पाप में रहने- 
वालों के प्रति) इन चार भांचनाछों को ही बुद्धधर्म में '#ह्मविहार 
कहा है। इस रूपक को छोड़ कर सरल भाषा में ही ऊपर समझाया 
है | चतुमुंख ्रह्मदेव की कल्पना को वैदिक अन्धों में अनेक प्रकार से' 
समझाया है, उसी तरह यह दूसरी रीति है। सरक वस्तु को सीधें 
ढंग से न कहे कचि रूपक में कहते हैं। कालान्तर में रूपक का अंग 
दब जाता है, सामाल्य जन रूपक को ही सत्य मानकर पूजा करतें 
हैं और नए कवि अपनी कल्पना से ऐसे रूपको का अपनी रुचि के 
अनुसार अर्थ करते हैं। फिर भी वे रूपक को नहीं छोड़ते और शूपंक 
को रूपक के रूप में पूजना भी नहीं छोड़ते। मुझमें काव्य प्रतिभा की 


तपदइचयों 


न 


र्‌ 
कमी है, यह आरोप स्वीकार कर भी मुझे कहना चाहिए, अथवा 
मुझे परोकक्‍्य पूजा रुचती नहीं। अनेक भोले छोयगों को अम में 
डालने का यह सीधा रास्ता है। इस प्रत्वक्प भीतिक माया की 
अयेक्पा शास्त्रीय और कवियों की वाइमाया ( शब्द-माया ) बहुत 
विकट होती है| 


सम्प्रदाय 
मार्ग अष्टांगिक श्रेष.्ठ अरु सत्य के चार पद | 
धर्मों में श्रेष्ठ वैराग्य, ज्ञानी श्रेष्ठ हिपादों में | 
वाणी का नित्य संयम, मन से भी संयमी होवे! 
पाप न संचरे देह में वह पावे ऋषिमार्ग को | * 


. ३, प्रारंभिक शिष्य: 
अपनी तपश्चर्या के समय में बुद्ध अनेक तप्रिवयों के संसर्ग 
में आए थे। वे सब सुख की शोध में शरीर को अनेक प्रकार से 
कष्ट दे देह-दमन कर रहे थे। छुद्ध को यह क्रिया भूलभरी छगी। 
वहाँ से उन्होंने उन तपरिवियों में से कश्यों को स्वयस्‌ को प्राप्त 
हुआ सत्य का उपदेश किया। इनमें से जिन त्राह्मणों ने अन्न खाना 
शुरू करने पर बुद्ध का त्याग किया था वे उनके पहले शिप्य हुए। 


१. मग्गानठिद्ञषिको सेठठों सच्चानं चतुरों पदा। 
विशगोी सठ्ठों धम्मानं द्विपदानं च चक्खुमा | 
धाचानुटक्खी सनसा सुखंबुत्तो 

कायेन च अयुसलं न कयिश | 
एतें तयों कम्मपथे विसोधये 
आराधये सग्गमिसिध्पचेदिंत ॥ ( घम्मपद ) 
(१२) 


4। 
श्र 
5 
श्न 
आचचिजो 
नए 





कननीयड: 


छू, सम्प्रदाय का चिस्तार : 

बुद्ध का स्वभाव ऐसा नही था छि जो शांति उन्हें प्राप्त 
थी, उसका वे अकेले ही उपभोग करे। अपने साढ़े तीन हाथ के दे 
फो सुखी करने को ही उन्होंने इतना प्रवास नहीं किया था | इससे 
उन्होंने जितने वेग से सत्य की शोध के छिए राज्य का स्थाग किया 
उतने ही बेग से उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचाए करना शुरू 
किया। देखते-देखते दजादों मनुप्यो ने उनका शिप्यत्व स्वीकार 
किया । कितले छी मुमुक्पु उनका उपदेश सुन संसार का त्याग कर 
उनके भिन्षु-संघ में प्रविष्ट हुए। इनके सम्प्रदाय या संब में ऊँच- 
नीच, गदीब-असीर का भेद-भाद नहीं था। चर्ण और कुछ के अमि- 
मान से दे परे थे। मगध के राजा दिंविसाए, उनके पिठा शुद्धोदन, 
कोसलछ के राजा पसेनाद तथा अनाथपिंडिक जादि धनिकों ने 
जिस तएह उनका धर्म स्वीकार किया था, उसी तरह उपालि नाई, 
चुन्द लहार, छंवपादी वेश्या आदि पिछड़ी जातियों में से भी 
उनके प्रमुख शिष्य थे। स्त्रियाँ भी उनका उपदेश सुन भिज्नुणी होने 
को प्रेण्ति हुईं । पहले तो स्त्रियों को भिकुणी बनाने को चुद्ध तैयार 
नही थे, लेकिन उनकी साता गोतसी ओर पत्नी यशोधरा ने सिज्ुणी 
होने की आतुरता प्रकट की जोर उनके आग्रह के वश होकर उन्हें 
भी भिन्नुणी होने की #रज्ञा घुद्ध को देनी पढ़ी । 
३, समाज-रथाते' ६ 

घुद्ध के समय में संध्यम-चर्ग के छोगों की शनोदशा सी 
लिखे कनुसार हो गई थी, ऐसा छगता है 


१. देखो पिछी टीप्पफी नं. ७ 


! / (5 
४0०9 


ह #2॥ 


१४ चुद्ध 





एक चग ऐंहिक सुखों में लिप्त रहता था। सद्यपान और 
विछास में ही यह वर्ग जीवन की साथकता समझता था। दूसरा 
एक वर्ग ऐहिक सुखों की कुछ अचगणना करता, लेकिन स्व॒ग में 
उन्ही सुखों को प्राप्त करने की छाछसा से सृक आरणियों का वलिदान 
कर उन्हें देवों के पास पहुँचाने के कास में छया हुआ था। तीसरा 
एक वर्ग इससे उछठटे ही मार्गपर जा शरीर का अंत होने तक दमन 
करने सें पैसा था। 


8. मध्यम मार्ग 3: 


इन तीनों मार्गों में अज्ञान है, ऐसा बुद्ध ने समझाया। संसार 
और स्वर्ग के सुख की छृष्णा तथा देह-दमन से स्वयं का नाश करने 
की ठृष्णा ओर दोनो सिरे की इच्छाओं को त्याग. कर मध्यम 
मार्ग का उन्होने उपदेश किया | इस मध्यस भाग से दुःखों का नाश 
होता है, ऐसा उनका सत था | 


४, आये खत्य : 
९ कई पु रु 
मध्यम मार्ग यानी चार आये सत्यों का ज्ञान | वे चार आय 
सत्य इस प्रकार हैं 
१.जनन्‍्म, जरा, व्याधि, मरण, अनिए्-संयोग और इष्ट-वियोग 
थे पाँच ठुःख रूपी पेढ़ की शाखाएँ हैं। ये पाँचों दुःख रूप हैं अर्थात्‌ 
अनिवाय हैं। ये अपनी इच्छा के अधीन नहीं हैं। इन्हें सहन करने- 
पर ही छुटकारा है । यह पहला आय सत्य है 


डखिड 


है 
जे 


सम्प्रदाय 


२ इनके सिवा दूसरे सव दुःख स्वयं मनुष्य के उत्पन्न किए 
हुए हैं। संसार के सुत्रों की ठृष्णा, स्वर्ग के खुखो की दृप्णा और 
आत्मनाश की रुष्णा ये-तीन प्रकार की ठृष्णाएँ पहले के दुःखों को 
फिर से उत्पन्न करने में तथा दूसरे सव दुःखो के कारण हैं। इन 
तृष्णाओं से भ्रेरित हो मनुष्य पापाचरण करता हैं। अपने को तथा 
जगत्‌ को दुःखी करता है। रृप्णा छुःखों का कारण है, यह दूसरा 
आय सत्य है। 


३. इन तृष्णाओं का निरोघ हो सकता है। इन तीन तृष्णाओं 
को नि्मूछ कध्ने से ही मोक्ष्पप्राप्ति होती है। यह तीपरा आये सत्य 
है। 


४, तृष्णाओं का निध्ध कर द५खा का नाश करने के साधन 
के नीचे मुजब आठ अंग है. 


२--सम्यक ज्ञान-चार आय सत्यों को सब दृष्टियों से त्रिचार 
ऋर जानना | 


२-सम्यक संकरंप-शुभ कार्य करने का द्वी निश्चय । 
३-सम्बक्‌ चाचा-सत्य, प्रिव और द्वित्तकर वाणी । 
४-सम्यक्‌ कर्म-सत्कम में ही प्रद्ृत्ति 


५-सन्‍्यक्‌ आजीविका-श्रामाणिक रूप से ही आजीविका 
चछाने के छिए उद्यस | 


६--सम्यक्‌ प्रवत्व--कुशछ पुरुषाथ । 
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७--सम्यक्‌ स्पृति-में क्या करता हूँ ( क्‍या बोलता हूँ ९ क्‍या 
विचार करता हूँ ! इसका निरंतर भान | 

८ सस्यक्‌ समाधि ?-अपने कस में एकाग्रता। अपने निश्चय 
में एकाग्रता, अपने पुरुषा्थ में एकाग्रता ओर अपनी भावना 2] 
एकागता ।? 

यह अष्टांग मार्ग तुद्ध का चौथा आये सत्य है । 
६. बौद्ध शरण-त्रय + 

जो बुद्ध को मार्ग-दर्शक के रूप में स्वीकार करे उनके उपदेश 
किए हुए घ्म को भहण करे और उनके भिक्ु-संघ का संत्सग करे, 
वह बौद्ध कहलाता है: 

बुध्दं शरणं॑ गच्छामि। 

धर्म शरणं गच्छामि | 

संघं शरणं गच्छामि। 
३, ईन तीन शरणों की प्रतिज्ञा लेने पर बुद्ध घ्म में प्रवेश हीता 

|| है « 

हा 

१ सम्यक-यानी यथार्थ अथवा शुभ 

« भाचना में एकाभता यानी कभी मैत्री, कमी & प, कभी 
अहिंसा, कभी हिंसा, कभी ज्ञान, कभी जज्ञान, कभी चैराग्य, कभी 
विषयों की इच्छा आदि नहीं, वल्कि निरंतर मैत्री, अहिसा, आन; 
वैराग्य में स्थिति यह समाधि है। देंखो, गीता अध्याय १३ श्छोक के 
से ११; ज्ञान के लक्षण । 

३ देखो पिछली ठिप्पणी ५ वीं | 


॥ 5 
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७ बुद्ध घर्मः 

चार आयसत्य में मनुप्य की अपनी न्यूनाधिक शक्ति 
अनुसार मन, कम, वचन से निष्ठा दो ओर अष्ट्रांग-सार्ग की साधना 
करते-करते वह बुद्ध-दइशा को प्राप्त हो, इस हेंतु के अज्ुकूछ पड़ने- 
वाछी रीति से चुद्ध ने वर्म का उपदेश किया है। उन्होंने शिष्यों के 
तीन भेद छिए हैं : गृहस्थ, उपासक ओर भिक्पु। 
८, गृहस्थ-घम : 

स्‍थ को नीचे की पाँच अशुभ परद्ृत्तियों से दूर झना 

चाहिए; 

[१] प्राणियों की हिंसा [२] चोये [३] व्यमिचार 
[४] असत्य [ ५ ] शराव आदिका व्यसन | 

इसे नीचे की शुभ ग्रचृत्तियों में तत्पर रहना चाहिए 

[१] सत्संग [२] गुरु, माता-पित्ता और छुट्ठम्त्र की सेदा 
[३] पएृण्यमा्ग से द्रव्य संचय [४] मन की सन्माय में दृढ़ता 
[५ ] चित्रा ऑर कछा को प्राप्ति [ ६ ] समयोचित सत्य, प्रिय आर 
हितकर भाषण [ ७] व्ववस्थितता [८] दान [६] संबंधियों प८ 
उपकार [१० ] धर्मांचरण [११] नम्नठा, संतोष, झृतझ्ता और 
सहिष्णुता आदि गुर्णाक्की श्राप्ति ऑर अन्त से [ १२ ] तपश्चयां 
न्रह्मचयय आदि के सागपर चल चार आयंसरत्तयों का साक्पात्कार कर 
मोक्प की प्राप्ति । 


९, उपासक् का धम : 
डपरासफ को गृहन्थ-धर्म के उपरान्त महीने में चार दिन 
निम्नलिखित हता का पालन ऋरना चाहिए 5 


2 डर 


है) 
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[१] बरह्मचय [२] सध्याह के बाद भोजन न करना [2] रुत्य, 
गीत, पुष्प इत्यादि विछास का त्याग [४] ऊँचे ओर मोटे विद्वोनों 
का त्याग | इस त्रव को उपोसथ कहंते हैं । हे 


१०, सिक्षुके धमे : 

मभिह्ु दो प्रकार के हैं : श्रामणेर ओर भिक्ु। बीस वर्ष के 
भीतरवाले श्रामणेर कहलाते हैं। ये किसी मित्षु के हाथ के नीचे ही 
रहते हैं। भिक्षु में ओर जिनमें इतना ही अन्तर है। 


भिज्षा पर जीवन-निर्वाह की, वृक्षों के नीचे रहने की, फटे 
कपड़े जमा कर उनसे शरीर ढंकने की और बिना ओषधादि के 
रहने की भिकछु की तैयारी चाहिए। आसे चाँदी-सोने का त्याग 
करना चाहिए ओर निरंतर चित के दमन का अभ्यास करना 
चाहिए ।१ 

१ भतृहरि कृत नीचे के श्छोक में सदाचार के जो नियम हैं वे 
भानों बौद्ध नियमों का ही संकलित रूप है :--- 

प्राणाघातान्निवृत्तिः' पश्धन हृरणें संयमः * सत्यवाक्य * 

काले शक्त्या प्रदानं* युवतिजनकथामूकभाचः परेषाम्‌५ 

तृष्णा स्नोतो विभंगो* गुरुषुच विनयः» सर्वभूतानुकम्पा * 

सामान्यः सच शास्त्र स्वनुपक्रतविधि: श्र यसामेषपन्‍्थाः ॥ 


ञ 


ली 


सम्प्रदाय श्णु 





११. सम्प्रदाय की विशेषता $ 

बुद्ध के सम्प्रदाय की विशेषता यह है कि सामान्य नीति-प्रिय 
मनुष्य की बुद्धि में उतर सके,.उन्‍्हीं विपयों पर श्रद्धा रखने को 

कहते हैं । 

अपने ही बल से बुद्धि में सत्य के समान प्रतीत न दो ऐसे 
फोई चमत्कार, सिद्धांत, विधियों था त्तों में वे श्रद्धा रखने को नहीं 
कहते | किसी कल्पना या बादपर अपने सम्प्रदाय की नींव उन्होंने 
नही डाली; किन्तु जैसे सब सम्प्रदायों में होता है उसी सत्य की 
अपेक्षा से सम्प्रदाय का विस्तार करने की जिच्दावाले डोगो ने पीछे 
से ये सब बातें बुद्ध-घस में मिला दी हैं, यह सच है। 


हिन्दू ओर जैन घर्म की तरद्द बोद्धध्म भी पुनजन्म की 
मान्यता पर खड़ा हुआ है | अनेक जन्मतक प्रयर्न करते-करते कोई 
भी जीव बुद्ध-दशा को प्राप्त कर सकता है | बुद्ध होने की इच्छा 
से जो जीव प्रयत्न करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। प्रयत्न करने 
की पद्धति इस प्रकार है: 


बुद्ध होनेके पहले अनेक महारुणों को सिद्ध करना पढ़ता 
है। बुद्ध में अहिंसा, करुणा, दवा, अुदारता, ज्ञानवोग तथा कम की 
कुशछता, शोय, पराक्रम, तेज, क्षमादि सभी श्रेष्ठ गुणों का विकास 
एआ रहता है। जब तक एकाधघ सदगुण की भी कमी होती है 
त्तव तक चुद्ध-दशा प्राप्त नहीं होती । यहाँ तक कि तब तक उसमें 
पूर्ण ज्ञान नही होता; चासनाओं पर विजय नही होती, मोह का नाश 
नही होता | एक द्वी जन्म में वह 'इन सब गुर्णो का विकास नहीं 


2० चुद्ध 








कर सकता, लेकिन बुद्ध होने की इच्छाचाछा साधक एक-एक. जन्म 


में एक-एक गुण में पारंगतता प्राप्त करे तो जन्‍्मांतर में वह चुद 
होने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। गौत्तम' बुद्ध ने इंसी पद्धति 
से अनेक जन्म तक साधना कर चुद्धत्व प्राप्त किया था, ऐसा बौद्ध 
मानते हैं | यह बात उस घर के अनुयायियों के सनपर जमाने के 
लिए एक बोधिसत्व की कल्पना कर उसके जन्मजन्मांत्तर की कथाएँ 
गढ़ दी गई हैं। अर्थात्‌ ये कथाएँ कवियों की कल्पनाएँ हैं । लेकिन 
साधक के मन पर जसे, इस ,अकार गढ़ी हुई हैं। इन कथाओ को 
जातक कथाएँ कहते हैं। सांसान्य-जन इन कथाओं को बुद्ध के 
पूर्व जन्म की कथाओं के रूप में मानते हैं। लेकिन यह भोछी 


मान्यता है। फिर भी इनमें से कुछ कंथाएँ बहुत बोर्ध-म्रद हैं । 


उपदेश 


५ पाप न आचरो एक, :य्हो सन्मार्ग से ढ़ । 
स्वचित्त सदा शोधिए, यह है शासन चुद्धों का ॥' 


१, आत्मप्रतीति ही प्रमाण है : 

चारिज्य, चित्रशुद्धि और दैदी सम्पत्ति का विकास ये चुद्ध 
के उपदेशों में सूत्र रूप से पिरोएट गए हैं। लेकिन इस समर्थन में वे 
न्वर्ग का छोम, नरक का भय, शह् का आनन्द, जन्म-मरण का 
. हुख, भवसागर में उद्धार या कोई भी दूसरी आशा या भव देना 
या दिखाना नहीं चाहते | वे किसी शाल्र का आधार भी नहीं देना 
चाहते । शासन, स्वर्ग, नक आत्मा, जन्म-सरण ज्ादि इन्हे मान्य 
नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनपर बुद्ध ने अपना उपदेश नहीं 
किया, इन बातों को जो कहना चाहता है उसका महत्व म्वय सिद्ध 
है, और अपने विचारों से समग्न में आने जैसी हैं, ऐसा अुनका 
अभिम्नाय मास होता है । वे कहते हैं : 


 फ 


“मजुष्यो, में जो ,कुछ - कहता हूँ उ६्च" परंपरागत है, एंसा 
धमझ उसे:सच न मान छो । अपनी पूव परपरा के अनुसार है. यह 


जलन 





१ सव्व पापत्स अकरणं कुसछत्स उपसन्पदा | 
सचित्तयरियोदपन एतं बुद्धाचुसासनं ॥--(घम्मपद) 


(२५१) 
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समझ कर भी सच न मान छो। ऐसा होनेवाछा है, यह समझकर भी 
सच न मान छो । छौकिक न्याय समझकर भी सच न सान लो | 
सुन्दर छगता दे इसलिए भी सच न मान छो। प्रसिद्ध साधु हूँ, 
पृथ्य हूँ , यह समझकर भी सच न सान छो | तुम्हें अपनी विवेक- ) 
बुद्धि मेरा उपदेश सच छगे तो ही तुम इसे स्वीकार करो।” 





२, दिशा-चन्दन : 

उस समय कितने ही छोग ऐसा नियम पाछते थे कि प्रातः 
काछ स्नान कर पू्, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊध्य॑ ओर अधो इन 
छः दिशाओ का वनन्‍्दन किया करते | बुद्ध ने छः दिशा “इस प्रकार 


बताई ह्द $ 


स्नान कर पवित्र होना ही पर्याप्त नहीं है। छः दिशाओको 
नमरकार करनेवाले को नीचे लिखी चौदह बातों का त्याग करना 
पाहिए ६ 

१, प्राणघात, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण ये चार 
दुखरूप कम, 


४, स्वच्छंदता, 6 ष, भय ओर मोह ये चार पाप के कारण 
ओर 


३, मद्यपान, रात्रिश्रमण, खेल-तभाशे, व्यसन, जुआ, छुसंगति है 
ओर आलस--ये छः सम्पत्ति नाश के द्वार । 


५ 
इस भ्रकाद पविन्न दो, माता-पिता को पूर्व दिशा समझ उनकी. 7 
पूजा करना। यानी उनका कास और पोषण करना, कुछ में चले आए 


० 
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सत्कार्यो' को चालू रखना, उनकी संपत्ति का योग्य विभाजन करना 
जोर भरे हुए हिस्सेदारों के हिस्से का दान-धर्म करना | 


गुरु को दक्पिण दिशा समझ उनके आने पर खड़े होना, 
बीमारी में शुशषा करना, पढ़ाते समय श्रद्धापूवंक समझना, प्रसंग 
ऊाने पर उनका काम करना ओर उनझ्ी दी हुई विद्या की प्रतिष्ठा 
रखना, यह दक्पिण दिशा की पूजा करना है । 


पश्चिम दिशा स्लो को समझना चाहिये। उसका मान रखने 
से, अपमान न होने देने से, पत्नीत्रत के पाछन से, घर का कारोबार 
उसे सॉपने से ओर आवश्यक वसल्त्रादि की पूर्ति करने से उसकी पूजा 

५ दोती है । 


उत्तर दिशा यानी मित्रवर्ग कौर सगे-संवधी । उन्हें योग्य 
! बहतुएँ मेंट करने से, मधुर व्यवहार रखने से, उनके उपयोग में आने 
से, उनके साथ समानता का वर्ताव करने से, और निष्कपट व्यवहार 

से उत्तर दिशा ठीक तरह पूजी जाता है । 


अधोदिशा का वन्दन सेवक को शक्ति-प्रमाण द्वी काम 
सॉपने से, योग्य और समय पर वेतन देने से, बीमारी में शुश्या 
करने से ओर अच्छा भोजन तथा प्रसंगोपाच इनाम देने से 


होता है। 


ऊध्वदिशा की पूजा साधु-संतों का मन, वचन और काया 


से आदर करने से, भिक्षा में राधा न डालने से और बोग्य वस्तु 
के दान से होती है । 
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इस तरह दिशा का पूजन अपना ओर जगत्‌ का कल्याण 
करनेवाला नहीं है, ऐसा कौन कह्देगा 


हे. दस पाप ६ 

प्राणघात, चोरी और व्यसिचार ये तीन शाशेरिक पाप हैं। 
असत्य, चुगली, गाली और बकवाद ये चार वाचिक पाप हैं, और 
परधन की इच्छा, दूसरे के नाश की इच्छा तथा सत्य, अद्दिसा, दया 
दान आदि में अश्रद्धा ये तीन मानसिक पाप हैं। 


४. उपोसथ बत :. 
उपोसथ जब्त करनेवाले को उस दिन इस प्रकार विचार 
करना चाहिए : 


“आज में प्राणधात से दूर रहा हूँ ।* प्राणिसातन्र के प्रति मेरे 
मन में दया उत्पन्न हुई है, प्रेम उत्पन्न हुआ है। मैं'आज चोरी से 
दूर रहनेवाला हूँ, जिनपर मेरा अधिकार नहीं, ऐसा कुछ लेना नहीं 


१, बुद्ध के काछ में मांसाहार का सामान्य प्रचार था| आज मी 
बिहार की तरफ वेष्णवों के सिचा दूसरे सब मांसाहारी हैं; :और 
वैष्णवों में भी ऐसा नहीं छूगता की सब में मच्छी त्याज्य है| बुद्ध 
ओर बोद्ध भिकछु ( कदाचित्‌ प्रारंभ के जैन भिक्ु मी ) शाकाहरी ही 
थे, इसका ग्रमाण नहीं मिछता । निरासिप भोजन ही 'करनेवाढछा 
बय देश में धीरे-धीरे उत्पन्न हुआ है। और उसकी शुरूआत जैनों से 


हुई है। 


-च्ः 


चाह 


् 


जे 
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है और इस तरह मैंने अपने मन को पवित्र किया है। आज 
न्रह्मचय का पाछून करूँगा; आज मैंने असत्य स्रापण का त्याग 
किया है; आज से मैंने सत्य चोडने का निश्चय किया है; इससे 
छोगों को मेरे शब्दों पर विश्वास दोगा । मैंने सब प्रकार के मादक 
पदार्थों का त्याग किया है; समयबाह्य भोजन का त्याग किया है; 
सध्याह के पूच एक ही वार मुझे भोजन करना है। आज उत्व 
गीत, चाद्य, माछा, गंध, आभूषण आदि फा त्याग रखें गा। आज 
मे एकद्स सादी शय्या पर शयन करूँगा । ये आठ नियम पारूकर 
सं महात्मा बुद्ध पुरुप का अनुकरण करनेचाछा हो रहा हूँ ।” 


७५. सात प्रकार की पत्नियों : 

'बधिक, चो८, सेठ, माता, पहिन, मित्र आर दासी ऐसी 
सात प्रकार की पत्नियाँ द्ोत्ती हैं। जिसके अन्तः/करण में पतिके 
प्रति प्रेम नदी होता, जिसे पेसा ही प्यारा होता है चह ज्ली घधिफक 
यानी हिंसक की तरह है। जो पति के पैसे में से चोरी करके अलग 
से धन जमा करती है चह चोर की तरह है। जो फाम नहोीं करती 
लेकिन बहुत खानेवाली है; पति को गाली देने मे कसर नहीं रखती 
ओर पति के परिश्रम की इज्जत नहीं करती वह सेठ के समान हैं। जो 
पत्नी एकमाञ् पत्र के समान पति की संभाल रखती ओर संपत्ति 
की रक्ता कणती है चह माता के समान है। छोटी वहन की तरह 
पति का जो आदर करती है ओर उसके अनुसार चछती है चह 
चहन के समान है। जैसे कोई मित्र लंचे समय के बाद मिछता है 
चैसे ही पति को देखकर जो अत्यंत हपित हो जाती है ऐसी 
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या 
कुछीत ओर शीलठवती पत्नी मित्र के समान है। बहुत चिढ़ाने पंर 


. भी जो नहीं चिदृती, पति के प्रति जो कुविचार भी मन में नहीं छाती, 


वह पत्नी दासी के समान है । 
६. खूब वर्णोकी समानता : 
बुद्ध वर्ण के अमिमान को नहीं मानते थे। सब चर्णो को मोक्ष 


का अधिकार है। वर्ण का श्रेष्टत्व प्रमाणित करने का कोई स्वत्तः 


सिद्ध ओधार नहीं है,। यदि क्षत्रिय आदि पाप करें तो वे नरक में 


- ज्ञावें ओर ब्राह्मण आदि पाप करे तो वे न जावें? यदि ब्राह्मण 


आदि पुण्य कम करे तो वे रबग में जावें और क्षत्रिय आदि करे तो 
न जावें ? माह्मण राग षादि रहित हो, मित्र भावना कर सर्के और 
ज्षत्रिय आदि न कर सके ? इन सब विषयों में चारों वर्णाका समान 
अधिकार है, यह स्पष्ट,है।* फिर एक त्राह्मण निरक्षर हो ओर 
दूसरा विद्वान हो तो यज्ञ आदि में पहले किसको आमंत्रित किया 


. “जायगा ? आप कहेंगे कि विद्वान को तो विदा ही पूजनीय हुई, 


जाति नहीं । 
लेकिन जो विद्वान ब्राह्मण शीलरिहत दुशचारी हो ऑद 
निरक्षर ब्राह्मण अत्यंत शीठवान हो त्तो किसे पूज्य मानोगे १ उत्तर 


स्पष्ट है कि शीलवान को | 


लेकिन इस तरह जाति की अपेक्षा चिह्नता श्रेष्ठ ठहरती है 
१, तुलना कीजिए + 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, निष्काम-क्रोध-लोभता । 
सर्व-भूत हित इच्छा--यह घर्स है सच चणी का | 
( संस्क्रत साहित्यपर से ) 


| 
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उपदेश व 
ओऔए विद्वत्ता की अपेत्ञा शीढ श्रेष्ठ ठहरता हैं और उत्तम शील तो 


सब वर्णों के मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता 
है कि जिसका शीढ उत्तम है वही सब चरणों में श्रेष्ठ है | 


23 भगवान्‌ जाह्मण की व्याख्या करते हैं; ८ संसार के 
संपूर्ण बधनो को छेदकर, संधार के दुखो से जो नहीं डरता, जिसकी 
किसी भी वस्तु पर आसक्ति नहीं है, दूसरे मारे, गाली दें, बंधन 
भें डालते पर उसे सहन करते हैं, क्‍्पम्ा ही जिनका बहू है, उसे 


७. श्रेष्ठ यज्ञ ; 
भनोरंजक जौर उपयुक्त, बुद्धि में उत्तरे ऐसे दृशांत और 
कारणों से उपदेश कप्ने की बुद्ध की पद्धति जज्ञपम थी। इनका 


हू. 


एक ही इृ्टांत यहाँ देना हैँ * 


बुद्ध के समय में यज्ञ में प्राणियों का धध करने का स्वाज्ञ 

उडडत्त प्रचछित था। यज्ञ में होनेवाछी हिंसा को बंद कर्मे का 

आन्दोलन हिन्दुस्तान मे बुद्ध के समय से चला आ रहा है। एक 

रे कझटदेत नामक एक जाह्मण इस विपय में बुद्ध के साथ चर्चा 

ररने के छिए आया। उसने बुद्ध से पूछा--. यज्ञ क्या है. और 
सकी विधि क्या है ९? 


१. देखो पिछली टिप्पणी छठवी 


कै >कुमक कु जम व सागर 





बट चुद्ध 





: बुद्ध बोले--/प्राचीन काछ में भहाविज्ञित नामक एक बड़ा 
राजा हो गया है| उसने एक दिन विचार किया कि मेरे पास बहुत 
संपत्ति है। एकाथ महायज्ञ करने में उसका व्यय कहूँ तो मुझे बहुत 
पुण्य होगा ।” उसने यह विचार अपने पुरोहित से कहा । 





पुरोहित ने कहा--“महाराज, इस समय अपने राज्य में 
शांति नहीं है। श्रामों ओर शहरों में लूट-पाट मची है, छोगों को 
चोरों का बहुत त्रास है। ऐसी स्थिति में छोगों पर (यज्ञ के छिए) 
कर बिठाकर आप कतेव्य से विमुख दोंगे। कदाचित्‌ आप यह 
समझें कि ड़ाकुओं और चोरों को पकड़कर फाँसी देने से, फेद करते 
से अथवा देश से निकाल देने से शांति स्थापित हा सकेगी लेकिन 
यह भूल है। इस तरह राज्य की अन्धाधुन्धी का नाश नहीं होगा; 
क्‍यों कि इस उपाय से जो पकड़में नहीं आदेंगे वे फिर से उपद्गरव 
करेंगे। ? 


४ अब में इस तूक्ान को मिटाने का सच्चा उपाय कहता 
हूँ; अपने राज्य में जो छोग खेती करना चाहते हैं, उनको आप 
बीज आदि दें | जो व्यापार करना चाहते हैं उन्हें पूँजी दें। जो 
सरकादी नौकरी करना चाहते हैं उन्हें योग्य काम और उचत बेठन 
पर नियुक्त करें । इस तरह, सब छोगों को योग्य काम मिलने से वे 
तूफान नहीं भचावेंगे, समय पद कर मिलने से आपकी तिजोरी 
भरेगी, लूटपाट का भय ले रहने पर छोग बाठबच्चों की इच्छा पूरी 
कर, दरवाजे खुले रख आनंद से सो सकेंगे | ” 


हि. 


चज्चने रे 
उपदश बच 








राजा को पुरोहित का विचार वहुत अच्छा छगा। उसने 
तुरंत ही इस अकार व्यवम्धा कर दी। जिससे थोड़े हो समय में 
राज्य में समृद्धि बढ़ गई | छोग अत्यंत आनंद से रहने ठगे !”? 


“इसके वाद राजाने पुरोहित को वुछाकर कहा--'पुरोहितज्ञी 
अब मेरी महायज्ञ करने की इच्छा है, इसलिए मुझे योग्य सलाह 
दीजिए। ? 


४ पुरोहित ने कह्य--महायज्ञ करने के पहले आपको प्रजा 
फी अनुमति लेना उचित है। इसलिए स्थान-स्थान पर विज्ञप्तियां 
चिपकाकर प्रजा की सस्मति प्राप्त कीजिए | ? 


पुरोहित की सूचनानुसार राजा ने विज्ञाप्तियाँ चिपकवा प्रजा 
से अपना अमिप्राय निमयता पूवेक और रपष्ट रूप से श्कट करने 
फो कहा । सबने झलुकूछ मत दिया । 


तब पुरोहित ने यज्ञ की तैयारी कर राजा से कहय- महाराज, 
यज्ञ करते समय मेरा कितना घन खच होगा ऐसा दिचार भी जाप 
को मन से नहीं छाना चाहिए | यज्ञ होते समय दत्त खच होता है. 
यह चिचार नही करना चाहिए । यन्न पूरा होनेपर बहुत खर्च हो 
गया यह विचार भी नहीं होना चाहिए | 


# आपके यन्न में अच्छे-चुरे सब अ्कार के छोग आधचेगे, लेकिन 


फेचल सत्पुरुषो पर ही दृष्टि खख आपको वज्ञ करना चादिए और 
चित को प्रसन्न रखना चाहिए। ” 


ड्ढ० हि बुद्ध 
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“इस राजा के यज्ञ में गाय, बकरे, मेंढे इत्यादि प्राणी मारे 
नहीं गए। बृक्‍षों को उखाड़कर उनके रतंम नहीं रोपे गए। नौकरों 
ओर सजदूरों से बेगार नहीं छी गईं। जिनकी इच्छा हुईं उन्होने 
कास किया । जो नहीं चाहते थे उन्होने नहीं किया । घी, तेल, दही, 
मधु और गुड़ इतने ही पदार्थो' से यज्ञ पूरा किया गया। 


“उसके बाद राज्य के श्रीमंत छोग बड़े-बड़े नजरशने लेकर 
आए। लेकिन राजा ने उनसे कहा--- गृहस्थो, सुझे आपका नजराना 
नहीं चाहिए। धामिक कर से एकत्रित हुआ सेरे पास बहुत घन है। 
उसमें से आपको जो कुछ आवश्यक हो वह खुशी से ले जाइए । 


-४इस प्रकार राजा के नजराना स्वीकार न करने पर उन छोगों 
मे अन्धे-लूले आदि अनाथ छोगों के छिए महाविजित को यज्ञशाला 
के आसपास चारों दिशा मे घमशाछाएँ बनवाने में और गरीबों को 
दान देने में वह द्रव्य ख्च किया |? 


यह बात्त सुन कूटदुत ओर दूसरे ब्राह्मण बोले---/बहुत सुन्दर 
थज्ञ | बहुत सुन्दर यज्ञ /! ? 
. बाद में बुद्ध ने कूटदंत को अपने धर्म का उपदेश किया। 
: झुनकर वह बुद्ध का उपासफ हो गया और बोछा, “आज में सात 
सो बैठ, सात सौ बछड़े, सात सौ बछंड़ियाँ, खात सो बकरे और 
सात सौ मेंढों को यज्ञ स्तंभ से, छोड़ देता हूँ। में उन्हें जीवनदान 
देता हैँ। ताजा घास खाकर जौर ठंडा पानी पीकर शीतछ हवा में 
वे आनंद से विचशण करें।” 





राज्य सम्रद्धि के तियम + 
एक बार राजा अज्ादशतन्र ने अपने मंत्री को बुद्ध के पास 
भेजकर कहलाया कि, “से वेशाछी के वब्जियों पर आक्रमण करना 
चाहता हूँ। इसछिए इस विष्यपर अपनाब्ञमिप्राय दें । 


यह सुन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर मुड्ढकर पूछा, 
८ आनंद, चज्जिगण वारबादर एकत्रित होकर कया रजकारण का 
विचार करते हैं १४ ९ “5 

जानंदर : ४ हाँ सगवन्‌ | ” 

बुद्ध: / क्या इन छोगो मे जमा होकर छौटने के सम० तक 
सेरे एकत्ता स्थिए रहती है १” 

आनंद : “ ऐसा सुना तो है । 

घुद्ध : " थे छोग अपने कानूनों को भंग तो नहीं करते न ? 
अथवा कानूनों का चाहे जैसा अर्थ तो नही करते न १” हे 


अनंद : “ जी, नहीं | ये छोय बहुत नियम पूरक चब्नेवाल 
ऐेसा मेने सुना है ।” 
बुद्ध : / वृद्ध राजनीतिज्ञों को सन्‍्मान देकर वस्न्रिगण क्या 
उनकी सलाह लेते हैं  ” 
आनंद : “जी हाँ; वे उनका बहुत मान रखते हैं।” 
बुद्ध; ' ये छोग अपनी विवाहिता या अधविगहिता म्प्रियोपर 
जत्याचार तो नहीं करते न 


2२ चुद्ध 





आनंद $ “जी, नहीं, वहाँ स्त्रियों की बहुत प्रतिष्ठा है।” 


बुद्ध : “वज्जिगण नगर के अथवा नगर के बाहर के देवा- 
लयों की क्‍या सार सह्मार करते है ९” 


आनंद : “हाँ अगवन्‌ |? 

बुद्ध : “वया वे छोग संतपुरुषों का आदर करते हैं ९? 

आनंद : “जी हाँ।” हु 

यह सुन बुद्ध ने मंत्री से कहा : “ मैने बैशाछी के छोगों को 
यह सात नियम दिए थे। ज़बतक इन नियमों का पाछन होता है 


तबतक उनकी समृद्धि ही होगी, अचनति हो नहीं सकती | ” मंत्री 
ने अजातशन्नु को वज्जियों के पीछे न पड़ने की ही सछाह दी | 


९. अभ्युश्नति के नियम 


मंत्री के जाने के बाद बुद्ध ने अपने भिकधुओं को एकत्र कर. 
इस प्रकार शिक्षा दी ; 


#पिक्धुओ, में तुम्हें अभ्यक्षति के सात नियम समझाता हूँ । 
उन्हें सावधानीपूषक सुनो : [१] जब तुम एकत्र होकर संघ के 
काम कशेगे, [२] जबतक तुम में ऐक्य रहेगा, [ ३] जबतक संघ 

“कै नियमों का संग नहीं करोगे, [४ ] जबतक तुम वृद्ध और विद्वान 
भिक्‍धुओं को मान दोगे, [५ ] जबतक तुम तृष्णा के वश नहीं 
होओगे, [६ | जबतक ठुस एकान्त प्रिय रहोगे ओर [७] जबतक 


उपदश दच्द 





की] 


छपने साथियों को सुख होवे ऐसी फिकर रखने की आदत रखोगे, 
त्तवतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, रझव॒नति नही होगी | 


“ पभमिन्ञुओ, में अभ्यन्नत्त के दूसरे सान नियम कहता हूँ। 
उन्हें सावधानी पूवक सुनो: [१] घरेलू कामो में आनंद नहीं 
मानना, [२] बोलने में ही साय समय बिताने में आनंद नहीं 
मानना [३| सोने में समय ट्ट करने में आनंद नहीं सानना 
[9] साथियों में ही साया समय नंष्ठ करते में आनंद नहोीं मानना, 
[५] दुर्वासनाओ के वश नहीं होना, [६] दुष्टकी संगति में 
पड़ना, ,७] अल्प समाधि-ठाम से कृतक्ृत्य नहीं होना। जब 
ठुम इन सात नियमों को पाछोगे तदतक तुम्हारी उन्नति ही हूं 
अवनति नही |” 





#मिज्नुओ, से पु्रः अभ्यन्नति के दूसरे सात नियम कहता 
हूँ। उन्हें साचधानी पूतक सुनो [१] अद्धालु बनो [२] पापकर्मा से 
शय्माओं [३] छोकापवाद से डरे [४] विद्यान दनो [५] सत्कम 
करने में उत्साही रहो [६] स्पृति जाग्रत रखो [७] प्रा्ष चनो [' 
जवतक तुम इन सात नियमों का पाठन करोगे तबतक हुन्हादों 
उन्नति ही होगी, अवनति नही ।” । 

'भिक्ुओ, मै फिससे अभ्युन्नति फे सात नियम कद्ठता है| 
उनपर ध्यान दो । ज्ञानके सात अंगो का हमेशा चिन्तन क्विया करे ॥ 
वें सात अंग थे : [१] स्वत्ति [२] प्रत्षा [३] घीय॑ [४] 

[९] प्रश्न, ब्धय [६] समाधि [७] उपेत्ता ।7 


( अगले प्रष्ठ पर फुट नोट ) 
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इंछ दुद्ध 
१०. डपदेश का प्रभाव : 

बुद्ध के उपदेश को सुननेवाले पर तत्कारू असर होता था ! 
जैसे ढेंकी वस्तु को कोई उघाड़ कर बतावे अथवा अंधेरे में दीपक 


जैसे वरतुओं को प्रकाशित करता है वैसे ही बुद्ध के उपदेश से श्रोताओं 
में सत्य का प्रकाश होता था। लुटेरे-जैसे भी उनके उपदेश से 


रू 
3 


4 [१] स्द्वति यानी सतत जागृति, सावधानी : क्या करता 
क्या सोचता हूँ, कोनसी भावनाएँ, इच्छाएँ आदि मन सें उठती हैं 
आसपास क्या हो रहा है, इन सब विषयों में सावधानी | 


[५] प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोबृत्तियों के एुथककरण की सासथ्ये : आनंद, 
शोक, सुख, दुख, जड़ता, उत्साह, घैये, भय, क्रोध आदि भावनाओं 
को उत्पन्न हीते समय या उसके बाद पहचान करु उनकी उत्पत्ति 
कैसे होती है ? उनका शमन कैसे होता है? उनके पीछे कौनसी 
वासना रही है ? उनका प्रथकरण। इसे घर प्रविचय भी कहते हैं। 


- [श] वीय॑ अर्थात्‌ सत्कसे करने का उत्साह । 

[8] प्रीति अर्थात्‌ सत्कर्म से होनेवाठा आनंद । 

[१] प्रश्नव्धि अर्थात्‌ चिच की शान्तता, अ्सन्नता 

[६] समाधि अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता 

[७] उपेक्षा अथांत्‌ चित्त की मसध्याचत्था,, विकार्शेपट चिंजय, 
वेगके झपट में नहीं आना। हंष भी रोका नहीं जा सके, शोक, क्रोध' 
भय भी रोका नहीं जा सके, यह मध्यावस्था नहीं है । 


ऊ 





| ॥ 


ना 


रचा 


डउपदंध 


छुधर जाते थे। अनेक व्यक्तियों को उनके चचनो से वैराग्य के चाए 
छगते ओर वे सुख-संपत्ति छोड़ उनके मिज्ञु-संघ से द्वीक्षित हो जाते | 
११. कतिपय शिष्य : 

उनके उपदेश से कईएक रत्री-पुरुषों का चारिश्य फैसे निर्माण 
इआ यह एक-दो बातों से टीक त्तरह से समझा जा सकता है। 

१२, पूर्ण नामक एक शिप्य को अपना धर्मोपदेश संक्षेप मे 
समझा बुद्ध ने उससे पूछा : “पूर्ण, अब तुम किस प्रदेश में जाओगे ९! 

पूर्ण : " जापके उपदेश को भ्रहण करके ऊष में सुनापरन्त 
प्रान्त में जानेचाला हूँ ।” 

बुद्ध : “पूण, सुनापरन्त प्रान्त के छोय बहुत कठोर हैं, बहुत 

ऋूर हैं। वे जब तुम्हें गाली देंगे, तुम्दारी निन्‍्दा करेंगे, तब ठुम्हे कैसा 
रऊूगेगा 

पृणे ; “उस समय है भगवन्‌ ! से सानूं गा कि ये छोग बहुत 
अच्छे हैं; क्योकि उन्होने मुझ पर हाथो से प्रहार नहीं किया । 

चुद्ध+ “ओर यदि उन्होने तुम पर हाथो से प्रहार किया त्तो 

पूर्ण : “उन्होने मुझे पत्थर से नहीं माद्य, इससे में छोग 

७ छोड. च्प कर 

जच्छे हैं; एंसा में समझा? 

बुद्ध: "ओर पत्थटों से भारने पर १” 

पृर्ण : “मुझपर उन्होने दण्ड-प्रदार नहीं किया, हससे म 
चहुत अच्छे लोग हैं; एसा मे समझे गा ।” 


अर ैजनन नम 


5 चुद्ध 
बुद्ध; “और दण्डप्रहार किया तो ९”? 


एु ५ (> अर 4 भछमन साहत > 
पूर्ण : “तो एंसा समझे गा कि यह उनकी भलमनसाहत है 
कि उन्होंने शस्त्र-अहार नहीं किया ॥” 


बुद्ध : “जोश यदि शस्त्र-प्रहार किया ठो ९”? 


पूर्ण : “उन्होंने मुझे जान से नहीं मारा, इसे उनकी उपकार 
समझ गा ।” ' 


बुद्ध “और यदि प्राणघात किया त्तो ९ 


पूर्ण : “भगवन्‌ ! कितने ही सिक्‍्यु इस शरीर से उक्ताकर 
आत्मघात करते हैं। ऐसे शरीर का यदि सुनापरन्त वासियों ने नाश 
किया तो मे सानूँगा कि उन्होंने सुपर उपकार ही किया है; इससे 
थे छोग बहुत उत्तम हैं, ऐसा मैं समझे गा |? 


बुद्ध: “शाबाश ! पू्ेण, शाबाश ! इस तरह शमदम से युक्त 
होने पर तुम सुनापरन्त देश में धर्मापदेश करने में समथ होओग।” 


१३, दुष्ट को दण्ड देना यह उनकी दुष्टता का एक प्रकार 
का ग्तिकार है। दुष्टरता को बैये और शौय से सहन कण्ना ओर 
सहन करते-करते भी उनकी दुष्टतता का विरोध किए बिना नहीं रहना, 
यह दूसरे प्रकार का प्रतिकार है | लेकिन दुष्ट की दुता बरतने में 
जितनी कमी हो उत्तना ही छुभ चिह् समझ उससे मित्रता करना 
और मित्र-भावना द्वारा ही उसे सुधारने का प्रयत्न करना दुष्टता 
की जड़ काटने का तीसश प्रकार है। मित्र-भावना और अहिंसा 


री 


उपदेश ब्क त् 
उपद्श द्७ 





की कितनी ऊँची सीमा पर पहुँचने का प्रयत्न पूर्ण का रहा होगा, 
इसकी कल्पना की जा सकती है ।* 
१७. नकुल-माता की समझदारी 

नकुछ माता के नास से प्रसिद्ध .बुछ की एक शिप्या का 
विवेकज्ञान अपने पति की भारी बीमारी के समय कह हुए 
चचनों से जाना जाता है | उसने कहा: “ हे ग्रहपति, संसार में 
आसक्त रहकर तुम म्र॒त्य को प्राप्त होओ, यह ठीक नहीं 
ऐसा प्रपंचासक्ति-यक्त मरण दुःखकारक हैं, ऐसा भगवान्‌ ने 
कहा है। हें ग्रहपति, कद्ाचित्‌ तुम्हारे सन में ऐसी शंका आवे कि 
* सेरे मरने के वाद नकुछ साता-बच्चे का पालन नहीं कर सकेगी, 
संसार की गाड़ी नहीं चछा सकेगी। परन्तु ऐसी शंका मन सेंन 
छाओ, क्योंकि मैं सूत कातने की कला जानती हूँ और ऊन तैयार 
करना भी जानती हूँ। उससे में तुम्हारी मृत्यु के बाद घाढक का 
पालन कर सकू गी। इसलिए हे ग्रहपति, आसक्तियक्त अंतःकरण से 
तुम्हारी मत्य न हो, यह मेरी इच्छा है। हे गृहपति, तुम्हे दूसरी यह्‌ 
शंका होना भी संभव है कि *नकुछ-माता मेरे बाद पुनर्विवाह 
करेगी ? परन्तु यह शंका छोड़ दो । मैं आज सोलह चर से उपोचथ 
न्नत पाल रही हूँ, यह तुम्हें मालूम द्वी हैँ; तो फिर मे तुम्हारी मत्य के 
वाद पुनर्विवाह फैसे करूँगी ? हे ग्रहपति, तुम्हारी मृत्य के बाद में 
भगवान्‌ तथा भिक्‍पुसंघ का धर्मापदेश सुनने नहीं जाऊँगी, एसी 
शंका तुम्हे होना संभव है, लेकिन तुम्हारे चाद पहले के अछुसार ही 








१. अंगुलीमाठ नामक लुटेरे के हृदय-परिवर्तन की री 
विलक्‍्पण है। इसके लिए देखो 'ुद्धलक्षीछा सार संग्रह! | 


्रणणाा॥४्८ल्‍एाणनी आय 


क्ुद्धो पदेश सुनने में सेरा भाव रहेया ऐसा तुस पूरा विश्वास रखो । 
इसलिये किसी सी तरह उपाधि-रहित मरण की शरण में जाओ। 
है शृहपति, तुम्हारे बाद में चुद्ध सगवान्‌ का उपदेशित शीरू यथाथ 
शीति से नहीं पालूँगी ऐसी तुम्हें शंका होना संभव है। लेकिन 
जो उत्तम शीडवती बुद्धोपासिकाएँ हैं. उनमें से ही में एक हूँ ऐसा 
आप विश्वास मानें । इसलिए किसी भी प्रकार की चिन्ता के बिना 
भ्ृत्यु को आने दो | हे ग्रहपति, ऐसा न समझना कि सुझे समाधि- 
छाभ नहीं हुआ इसकिए तुम्हारी मृत्यु से मैं बहुत दुल्ली हो 
जाऊँगी | जो कोई बुद्धोपासिका समाधि-लाभ वाली होंगी उनसें से 
में एक हूँ ऐसा समझो ओर सानसिक उपाधि छोड़ दो | है ग्रहपति, 
बौद्ध धर्म का तत्त्व मैंने अबतक नहीं समझा ऐसी भी शंका तुम्हें 
होगी, परन्तु जो तत्त्वज्ञ उपासिकाएँ हैं उनमें से ही में एक हूँ यह 
अच्छी तरद ध्यान में रखो और सन में से चिन्ताएँ निकाल दो ॥? 
११, परल्तु सद॒भाग्य से उस ज्ञानी स्त्री का पति अच्छा दो 
गया | जब बुद्ध ने यह बात सुनी तब उसके पति से उन्होंने कहा, 
४ है गृहपति, तुम बड़े पुण्यशाल्ली हो, कि नकुछ-माता जैसी उपदेश 
करनेवाली ओर तुसपर प्रेम रखनेवाली स्त्री तुम्हें मिडी है। हे गृहपत्ति, 
उत्तम शीछूवती जो डउपासिकाएँ हैं उनमें से चह एक है। ऐसी पत्नी 
तुम्दें मिली यह तुम्हारा महाभाग्य है।? । 


१६, सच्चा चमत्कार 

हृदय को इस तरह परिवर्तित कर देना ही इन महापुरुषों 
का बड़ा चमदव्कार हैं। दूसरे चमत्कार तो बाढकों को समझाने कें 
खेक हैं. | 








षो्‌ ; शिः 

डूु शिक्षापद 
उचम है अग्निशिखासम तप्त छोहे का मक्‍्पण ) 
नहीं असंयमी दुद् बन उत्तम शष्ट्रान्न का भोजन ॥* 


९, प्रत्यक सम्प्रदाय प्रवतंक अपने शिध्यो का बताद, सदाचा२र, 
शिष्टाचार, शुद्धाचाए, सभ्यता और नीतिपोपक हो इसके छिए नियम 
जखनाते हे । इन नियमों में से कुछ सावजनिक स्वरूप के होते ्ि 
ओए कुछ उस-उस सम्प्रदाय की खांस रूंढ़ियो के स्वलप के होते 
हैं, कुछ सावकालिक महत्त्व के होते हैं और कुछ का महरद 
तात्कालिफ होता है। 

२, बुद्ध धर्म के ऐसे नियमों को शिक्ष्पापदं कहते हैं. । उनका 
विस्तृत विवरण श्री धर्मानन्‍द कोसस्वी की 'दौद्धसंध का परिचय! 
घुस्तक में दिया हुआ दै। 

श्री सहजानल्द स्वामी की शिक्पा-पत्री जैसे अत्यक आश्रम 
और वर्ण के लिए है वैसे ये नियम नहीं हैं | मुत्य रूप से ये भिक्‍ए्र 





१, सेथ्यो अयो गुडो भुत्तो ततो अग्गिखिर्खप्रमी । 
यज्ञ भुज्ञेय दुत्सीको रदुपितु जसंयतो । (धरमप<) 
२. गुजरात विद्यापीठ से प्रकाशित । 

(३९) 


: चुद्ध 





ओर मिक्‍पुणियों के लिए ही हैं। अर्थात्‌ इन सब नियमों का परिचय: 
यदाँ संक्पेप में आज की- उपयुक्त भाषा में दिया जाता दै : 

ल्‍ ४, है 

३. शिप्यों का घ॒म ) 

शिष्यों को अंपने गुरु की शुश्रूपा इस प्रकार करनी चाहिए: 

(१) प्रातःकम-चड़े सबेरे उठ, जूते उतार, चस्मों को व्यव- 

स्थित रख, गुरु को मुँह धोने के लिए दतोन और पानी देना और 

बैठने के लिए आसन बिछाना। उसके बाद उन्हें नाश्ता देना। । 

नाश्ता कर चुकने के बाद हाथ-मुँह घोने को पानी देना और 
नाश्ते का बत्तन साफ कर व्यवस्थित रूप से उसे जगह पर र 

देना | गुरु के उठते ही आसन स्थान पर रख देना और वह जम 

यदि गन्दी हुओ हो तो साफ कर देना । रत 


(५) विचरण---जब गुरु बाहर जाना चाहे तब उनके बाहर 
जाने के वस्ध छाकर देना और पहने हुए कपड़े उतारते पर ले लेना। | 
गुरु बाहर गाँव जानेवाले हों, तो उनके प्रवास के पात्र, बिछोना 
तथा वल्र व्यवस्थित रीति से बाँधकर तैयार रखना। गुरु के साथ 
अपने को जाना हो तो रवय॑ व्यवस्थित रीतिसे वस्ध पहन शरीर को | 
अच्छी तरह ढँक अपने पात्र, बिछौना व वस्ध बाँधकर तय 
होना । 


] 


(३) मार्ग में चलते समय शिष्य को शुरुसे बहुत दूर अथको 
बहुत नजदीक से नहीं चछना चाहिए । 





नि 
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(४) चाणी-संयम : शुरु के धोढूते समय उनके वोचमें नहीं 
घोलना चाहिए, परंतु नियमका भंग न हो, ऐसा इछ गुर बोलें 
हो नम्नता से उसका निवाए्ण करना चाहिए। 


(५) प्रत्यागमन : बाहर से वापस छोटते समय खुद 
पहले आकर गुरु का आसन तैयार करना। पैर धोने के लिए पानी 
और पट्टा तैयार रखना । आगे जाकर गुरु के हाथ में छाता और 
वैश इत्यादि हो तो ले लेना, घर में से पहनने का बस दे देना ओर 

हना हुआ दल् ले लेना । यदि वह वस्र पसीने से गीला हो गया 
दो तो उसे थोड़ी देर धूप में सुखाना, लेकिन उसे धूप में हो नहा! 
रहने देना | बस्र का एकन्र कर लना आर ऐसा करते समय फट 
न जाय, इसकी सावधानी एखना । बस्षों को संवार कर रख देना । 


(६) भोजन ४ नाश्ते को तरह भोजन करते समय भी गझ 
जासन, पात्र, भानन आदि की व्यचम्धा करना। और भोजन के 
धपरांत पात्रादि साफ़ करना ओर जगह साफ करना | 


(७) भोजन के पात्र कैली स्वच्छ पट्े झबबा चौरंग पर 
एखना लेकिन नीचे जमीन पर नहीं! रखना। 


(८) सतान + यदि गुरु 
फरना। उन्‍्ह ठंडा था गस 


४१), 4०4 न 


ज 
का चदहाना होतो उसका वबव्स्थ 
हले हो वैसा पानी देना। ग्दन ही 


हर - चुद 

पर कल पक 5 न 8 मम 
आवश्यकता हो तो शरीर में तेठ छगाना अथवा मालिश कर देना ! 
नछाशय पर नहाना हो तो वहाँ भी गुरुकी व्यवस्था करना। 
वानी म्रें से वाहर निकछ शरीर पोंछ, कपड़े बदुरूू, गुढ को ऑगोछा 
देना और आवश्यक हो तो शरांए पॉंछ देना। बाद में उन्हें 
धोये हुए कपड़े साप गीले कपड़े स्वच्छ करके घो डाछना | उन्हें 
तनी पर सुखाना ओर सूखने के बाद व्यवस्थित घड़ी करके रख 
दैना। लेकिन धूप में अधिक समय नहीं रहने देना। 


(९५) निवास- #वच्छता : गुरुके निवास में रोज़ कचरा साफ 
कट देना । निवाख साफ करते समय पहले जम्नोन पर की वस्तुऐँ 
बैसे पात्र, वस्त्र, आसन, बिछोना, तकिया ऊझादि उठाकर बाहर 
छझथवा ऊँचे रख देना | खठिया बाहर निक्राछते समय दरवाजें 
से टकरावे नहीं, इसकीं सावधानी रखतो। खंटियाके प्रतिपादिक 
( पायों के नीचे रखने के छकड़ी के अंथवां पत्थर के ठी6 ) एक 
ओर रखना | पीकदान उठाकर बाहर रखना । विछोना किस तरह 
बिछा है यह ध्यान में रखकर ही वाहुर निकालना । यदि निवास में 
जाले आदि हों तो पहले छत साफ करना । गेरू से रँगी हुई दीवार 
तथा पक्का आँगन खराब हो गया हो तो पानी सें कपड़ा गीढा कर 
इसे निचोड़कर यादमें साफ करना। साधारण लिपी-पुत्ती ज़मीन या 
मँगन से धूल न उड़े इसलिए पहले उसपर पानी छिड़ककर वाद में 
साफ करना | कचरा जमा कर नियत स्थान पर डाछ देना | 


बिस्तर, खाट, पांट, चौरंग, पीकदान आदि सव चीजे धूप से 
छूखने योग्य स्थान पद रख देना । 
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(१०) मकान में किस दिशा से हवा के खाथ घूछ उड़ती हो 
उस तरफ की खिड़कियाँ बंद कर देना | ठंड के दिनों में दिन को 
खिड़कियाँ खुली णखना ओर रातको बंद करना तथा यर्मी में 
दिन को बंद रखना और रात को खुली रखना । 


(११) शिष्य को अपने रहने की कोठरी, बैठने की कोठरी, 
एकन्न मिलने की बैठक, स्नानगृह तथा पाखाने को साफ रखना 
चाहिए। पीने तथा बरतने का जछू भरकर रखना, पाखाने में रखी 
कोठी में पानी खतम हो गया हो तो भरकर रखना। 


(१२५) अध्ययन: गरु के पास से नियत समय पर पाठ ले लेना 
भर जो प्रश्न पूछने हों, वे पूछ लेना | 


(१३) गुरु के दोषों की शुद्धि गुरु में धर्मांचरण में असंत्तोए 
या श्रेटि उत्पन्न हुई हो अथवा मन में शंका उत्पन्न होने से मिथ्याइृष्ट 
प्राप्त हुई हो तो शिप्य दसरे के ज़रिए उसे दर पराव अथवा रदय 
फरे | अथवा धर्मापदेश करे । गुरु से संघ के खासकर नत्तिक और 
सेद्धाध्तिक नियमों का भंग हुआ हो तो उनफा परिभाऊजन हो और 
संघ उसे फिर से पहली स्थित्ति में छा रखे, ऐसी योजना करना। 


(१४) वामारी + शुरु फी घीमारी सें वे जघ तक अच्छे न हों 
ख़थवा न मरे तपतक उनकी सेचा कथ्ना। 


बढ जरा यचा+>प--प+)५-.ल्‍-.२००५२ पुन ममाकाककऑ..2५.3.. 3... 


छछ हु प्र धु् 
४, शुरु के धमम : 


१७५, अध्यापन 

आपने शिष्य पर प्रेम रखना और उप्त पर अनुप्रह करता, उसे 
धम-पूत्र 6 पढ़ाना, उप्तके धार्मिक प्ररनों के उत्तर देना, उपदेश 
करना तथा रीति-रिवाज़ों का परिचय दे उप्तकी मदद कण्ना | 





१६, शिष्य वी सम्हाल + 
अपने पास वद्ध, पात्र आदि हों ओर शिष्य के पास न हों, 
वी उसे देना अथवा प्राप्त करके देना | 


१७. बीमारी : हु 
शिष्य की बीमारी में गुरु का जाना-पहचाना शिष्य है और 
बह गुरु-धयान पर है, ऐसा बर्ताद करना | 


है 


१८, कर्मकीशल 5 
कपड़े कैसे धोना, सव॑च्छुता तथा व्यवस्था कैसे करना और 
कायम रखना आदि बातें शिष्य को श्रमपूत्क खिखाना । 


५, मिप्तु ( समाज-सेचक ) की योग्यता 


(९, आरेग्या। 

बौद्ध मित्ु होने की इच्छा रखनेवाले में नीचे मुंजब॑योग्यतता! 
' बाहिए--वह कु, गंड, किलास, क्य तथा अपम्मार कें सोगों से 
दीडित न हो, पुरुषत्वद्दीन न हो, स्वतंत्र दो ( यानी किसीके दासत्द 
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में न हो), कर्जदार न हो, माता-पेता को शाज्ञा लेकर आया हो, 
पीठ वर्ष पूर हो गए हों जोर वक्ष, बर्तन जादे सावन-पुक्त दो ! 
५०, तैयारी 

मिन्ञु क्षी नीचे मुजद तेयादें होनी चाहिए-- 


(९) आजीवन मिक्षाठन पण रहने की तैयाटी; भिक्ता मिल 
जावेगी तो सदभाग्य। 


(२) चीयड़ीं के चीव॒ए प९ रहने की दैयारी हो? अखंड चल 
मिले तो सदूभाग्य | 


(३) वृक्त के नीचे दुने की देयारयी हो; ४घए मिले तो 
सद्भाग्य | 


(७) योमृत्र की औपधि से इछाज़ की तैयारी; थी, मक्एन 
आदि बस्तुएँ दोपधि के रूप में मिलें तो सदूभाग्य । 
१, ब्रत 5 
भिन्ञु के ह#त 
भिछु को नीचे भुजप पेत पालना चाहिए--(१) शुद्ध मन्नदये 
(२) असेय : भिहु को धाप्त का तिनका भी नहीं चुना चाहिए-- 


बाए आना अथवा उससे अधिक की चोरी करने पर भिन्ध 
संघ से निकल जाय। (१३) अद्िसा:जान-बूझकर छोटे से जंत 


४ बुद्ध 

फो भी नहीं सारना--सनुप्य-वध करनेवाछा, श्रूण-हत्या करनेवाछा 
निकछ जाय । (४) अद्भित्व ; अपने को प्राप्त न हुईं समाधि 
प्राप्त हुई बतानेवाला भिक्तु संघ में से निकछ जाय। 





5. भाषा 5 


(२२) बौद्ध-धर्म के एक खांस नियम हारा छोक-भाषाओं सें ही 
उपदेश करने की आज्ञा दी गई है। वेदिक--( संस्कृत ) भाषा में 
अनुवाद करने की मनाही की गई है। 


७, अतिथि के धर्म + 
बाहरगाँव से बिहार में जानेवाले भिक्ु को वहाँ पहुँचनेपर 
नीचे मुजब चर्ताव करना चाहिए। 


(२३) प्रवेश करते ही चप्पल निकाछ झटक देना, छाता नीचे 
रख देना, सिर पर दख हो तो उसे उतार कंधे पर लेना और धौरे 
से प्रवेश करना। भिक्ुओं के एकत्रित होने की जगह की तलाश 
कर पैर धोना । पैर धोते समय एक हाथ से पानी छोड़ना ओर 
दूसरे हाथ से पैर साफ करना; चप्पछ पोंछनेका कपड़ा कहाँ है यह 
पूछ उससे चप्पछ पोछना । पहले कोरे डुकड़े से पोंछ बाद में गौले 
कपड़े से पोंछुना । विहार में रहनेवाले बुद्ध भिक्ुओं को प्रणास 
करना और छोटों के प्रणाम स्वीकार करना; अपने रहने के छिए 
. स्थान की तलाश कर वहाँ आसन छगाना; खाने-पीने की तथा 


कस &.- 
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मछ-मृश्न त्याग की क्‍या झुविधा है, यह ज्ञान लेना; जाने का, 
आने का, रहने का तथा सामुदायिक्त उपासना का समय ज्ञान लेना । 


<. चजमान॑ के धरम 


आंवासिक (विहार मे रहनेवाले ) मित्तु को छसागन्ठुदा 
भसिन्नु का नीचे मुज़ब सत्काए करना चाहिए। 


(२४) यदि आगन्तुक मिक्ु अपने से बढ़ा ही तो उसके लिए 
झासन लगाना | पैर घोने का पानी तथा पाठा तैयार रखना; 
सामने जाकर उसके द्वाथ में से सामान ले लेना। पानी पीना 
चाहता हो तो पूछना | बन सके तो उसकी चप्पल साफ करने का 
फपड़ा धो डालना | आगम्तुक को प्रणाम फ़रना। उसे रहते का 
स्थान बताना। सोने आदि के नियमों की जानकारी देना | सल-मूत्र 
स्याग की जगह बताना | 


धदि आंगन्तुक भिंक्पु अपने से छोटा ऐो तो स्वयं आसनरथ 
रहकर ही घुछाना ओर “ अम्ुुक अमुक स्थानोंपर पात्र, दत्त जादि 
इखो और अम्ुुक आसन पर बैठो? आदि सूचनाएँ देना । 


९. विदा लेनेवाले के कतेव्य : 
विह्यर से घिदा लेकर जाने के पहले नीचे मुजब ध्यवत्या 
फरके जाना चाहिए ; 


दुद्ध 





५५, अपने बरतने में लिए हुए बर्तनों को मूल स्थान पर रख 
' दैना अथवा जिन्हें सपना हो उनके स्वाधीन कर देना। अपने को 
इहने के लिए मिले हुए स्थान के खिड़की-दरवाजे बंद करके दूसरे 
'भित्रषुओं को (वे न हों तो चौकीदार को ) सूचना देकर जाना 
चाहिए । खटिया पत्थर के चाश ठीयों पर रख तथा उसपर चोरंग 


आदि रखकर जाना चाहिए। 


१०, सित्रियों के साथ संबंध ६ 
२६. एकानन्‍्त भिकछु को आपत्ति काछ अथवा अनवाय कारण 
के विना किसी स्त्रा के साथ एकान्त में नहीं बैठना चाहिए। ओर 
'झुज्ञ पुरुषों की अनुपस्थिति में उससे पाँच-छः वाक्यों के सिवा 
अधिक संभाषण, चर्चा, अंथवा उपदेश नहीं करना चाहिए; उसके 
साथ एकाकी प्रवास नही करना चाहिए। 

२७, एवान्त भंग: पति-पत्नी ककेले बैठे हों या सोण हों, 
उस भाग में पहले से सूचना दिए बिना |भिक्पु को प्रवेश नहीं करना 
चाहिए | 

शू८, परिचर्या ; मितपु को अपने निकट-सम्बधी के सिचा 
दूसरी रत्नी से दस्त घुलाना ्वेर सिढाना नहीं चाहिए। 

२९, सेंट : भिवपु को किसी कौटहुम्बिक संबंध-रदित कली 
छथ॒वा मिवपुणी को घस्त्रादि भ्रेंट नही करना चाहिए । 


॥... रव्सादका पक का, मई 





बौद्ध शिवपापद छ९ 


११. कुछ प्रमाण : 

३०, खटिया : ख टिया पाये के नं।चे की अटनी * से आठ झुण्ठ 
संगुद ऊँची रखना, अधिक नहीं । 

३१९, आसन £ आसन का आकार सधिक से अधिक ड्स्चाई 
दो सुगत चिलस्त चौढ़ाई लगभग डेढ़ सुगत विरत्तः ओर पुराने 
आसन से निकाडी ६३ चारों तरफ की किनार एक बिलस्त । चारों 





१. पायों की बैठक के ऊपर घोड़े के छुर अथवा दढाए 
जैसे भाग । 

२ सुगत विछस्त को लगभग डेद हाथ के बराबर कहा है; 
लेकिन इसमें कुछ भूल मालूम द्ोती है । दूसरे स्थान पर सुगत-झंगुल, 
सुगत-चीवर ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं । मुझे लगता है कवि सुगत यानी 
बुद्ध ओर सुगत-अंगुठ, सुगत-विछत्त कौर सुगठ-चीदर यानी 
चुद्ध की अगुल-विलस्त ओर चीवर का आकार। बिलछस्त यानी डेट 
हाथ। इसके अनुसार भिक्षुओं के दूसरी तरह के जीवन को देखते हुए 
यह बहुत बढ़ा प्रमाण है। उदाहरण रचरूप लुगी के समान पहनने 
छा पंचा ६:८:॥-९ द्वाथ लंचा और २-३८शा-श॥ हाथ चौड़ा हो नहीं 
सकता; लेक्षिन ६१५॥ चेत बराबर ( छगभग से ध| से श॥ दार* 
छयमग २४” ) यह पर्बाप्त गिना ज्ञा सकता ८ँ। आसन भी 
३०,२१९ पर्याप्त होता है। 
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नल है 4 


है बुद्ध 


तरफ जूने आसन की भिन्न रंग की किनार किए बिना आसन नहीं 
बनाना चाहिए। 


३२, कांछी-पंचाः लंबाई चार सुगंत चिकत्त और चौड़ाई दो 
धुंगत विलत्त । 


३३. घोत्तीपंचा : लंबाई छह सुंगत वितरित जोर चौड़ाई 
लगभग ढाई सुंगत विलस्त | 


३४. चीवर : लंबाई ९ सुंगत विछत्त और चौड़ाई ७ सुँगत॑ 
चित्त । हु 


१२, संथ्यता : 

३५, आसन और गति : शरीर की योग्य रीति से ढंककर 
चढना और बैठना । नजर नीचीं रखकर चछना और बैठना । वस्त्र 
उघाड़कर नहीं चछना ओर बैठना । जोर से हँसते-हँसते या जोर 

से आवाज करते नहीं चलना और बैठना। चढछते या बैठते शरीर 

को नहीं हिंठाना, हाथ नहीं हिलानां, सिर नहीं घुमाना, कमर पर 
, द्ञाथ नहीं रखना, माथे पर ओढकर नहीं रखना, एंडी को ऊंची नहीं 
ग्खना | परूस्थिका ( पंछाठी मार आाशम॑ कुर्सी या डोलूतीं कुर्सी 
जैसे शरीर को बना कर नहीं बैठनों । 


३६. भोजन : भोज॑न करते समय पात्र की तरफ ध्यान र॑ख॑ना ,. 
बथेसने की वस्तुओं की तरफ ध्यान रखना, कोई वस्तु अधिक न परो- 
य॒त्ते के छिए ढकने या छिपाने की कोशिश नहीं करना | बीमारी 
के दिंना खास अपने लिए चस्तुएँ तैयार नहीं करवाना, दूसरे के पाते 


दीोद्ध शिक्पापद पर 


की आर नहों ताऋना, बढ़े आरा नही लेना, धास मूँह चक्त छाए वि 
मदद नहीं खोलना, अंगुलियाँ आर हथेली मद में दाडकर भोजन नहीं! 
करना | मँह में ग्रास के रहते नहीं बोलना, हाथ झटकाते-झटकाने 
भोजन नहीं करना, भात इथर-उघर फेलाकर नहीं खाना, जीम 
इधर-उधर फिदते हुए नहीं खाना, चपचप आवाज नहीं करना, सू-सू 
आवाज करते हुए नहं। खाना, द्ाथ, ओंठ या थाछी नहीं चाटना, 
जूठे द्वाथ स पानी का यिछास नहीं लेना, जूठा पानी रास्ते में नहीं 
गिराना | 


् 


३७. शौच: बिना वीमारी के खड़े-खड़े, घास पर या पानी 
में शोच या पेशाब नहीं करना । 


६५१ 


प्रसंग ओर निवीण 
शान्ति और सहन-शीलता परम तप है, 
चुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ चतलछाते हैं । 
परचाती प्रत्नजित नहीं होता , 
दूसरे को पीड़ा न देने गछा ही श्रमण है ।९ 
१. झनकी कंसीटी : " 
महापुरुषों के उपदेश यह दर्शाते हैं कि उन्होंने क्‍या सोंचा हैं, 
उनके उपदेश से समाज पर होनेवाला अपर उनकी वाणी के प्रभाव 
को बतादा है | लेकिन उन विचारों और वाणी के पीछे रही हुई 
निष्ठा उनके जीवन-प्रस॑गों से ही जानी जाती है। मनुष्य जितना 
विचार करता है उतना बोल नहीं सकता और बोछतां है उत्तनां कर 
नहीं सकता। इसलिए वह जो कप्ता है उसपर से ही उनका तर्ेवज्ञान 
णोशों के हृदय में कितना उतर पाया है, यह परखा जा सकता है। 
२, मिन्न-भावना १ 
जो जगत्‌-सम्तन्धी मैत्री-भावना की अपने को मूर्ति चना 
श्कता है, वह बुद्ध के समान होता है, यह कहने में कोई आपर्ति 


१. खन्‍्ती पश्म तपों तितिकखा 
निव्यानं परम चदन्ति चुद्धा । 
नहि पब्बजितो परूपधाती 
समणो होति पर॑ विहेठउब्तो ॥ ( धम्मपक ) 
(४६ ) 


+ 


प्र 


कुछ प्रसेग और निर्वाण प्‌ 


भहीं | प्राण|मात्र के प्रति मित्रत्व के सिवा उनकी कोई दृष्टि ही नहीं 
थी । उनसे वैष्भाव रखनेवाले छितनने ही छोग निकले। निक्ृतउ-से- 
निकृट्ध मिथ्या दूपण छगाने से लेकर उन्हे मार डालने तक के प्रयत्न 
किए गए। लेकिन उनके हृदय सें उन चिरोचियों के प्रति भी मित्रता के 
आत्तिरित्त किसी प्रकार के हीन-भाव नहीं आए, यह नीचे के 
प्रसंगो से समझा जा सकता है, और उन पर से क्षव॒तार योग्य केन 
पुरुप होते हैं, यह ध्यान मे आ सकता है। 


3. फीशांवीकी रानी : 

कोशांबी के राजा उदयन की रानी जब कुमारी थी तब 
उसके पिता ने बुद्ध से उसक्ना पाणिग्रहण करने की प्रार्थना की थी । 
लेकिन उस समय बुद्ध ने उत्तर दिया था कि, “ मनुप्य का नाशवंत्त 
शरीर पर से मोह छूटने के छिए मैने घर ोडा है। विवाह करने में 
मुझे कोई आनंद नहीं रहा । में इस कन्या को कैसे स्वीकार करूँ ९? 





४. अपने-जैसी सुन्दर कन्या को क्षस्वीकार करने से उस 
कुमारी को अपना अपमान रूगा। समय आने पर उसने बुद्ध से 
बदला लेने का निश्चय किया | कुद दिनों बाद वह उद्ययन राजा 
की पटानी हुई। 


५. एक वार घुद्द कौशांबी में आए | शहर के गुटों को घन 
देकर उस टानी ने उन्हें सिखाया कि जब बुद्ध और उनके शिष्य 
भिक्‍पा के लिए शहर में भ्रमण करें तब उन्हें खूत्र गाछयाँ दो । इस 
तरह जब बुद्ध का संघ गडियो में प्रविष्ठ हुआ कि चारों हटफ से 
घनपर बीभत्स गालियो की वर्षो होने छगी। कई शिप्य अपरास्ड 


धर बुद्ध 


से क्युब्ध हो उठे | आनंद नामक एक शिष्य ने तो शहर छोड़कर 
जाने की बुद्ध से प्राथना की 


६. बुद्ध ने कहा : “आनंद यदि वहाँ भी छोग अपने को 
गाछियाँ देंगे तो क्या करेगें १? 

आनंद बोछा : “ अन्यत्र कहीं जावेंगे १ ? 

बुद्ध: “ और वहाँ भी ऐसा द्वी इआ तो ९” 

आनंद : “ फिर किसी तीसरे स्थान पर |” 


बुद्ध ; “आनद, यदि हम इस तरह भाग-दौड़ करते रहेंगे तो 
निष्कारण क्लेश के ही पात्र होगे, उल्टे, यदि हम इन छोगों के अप- 
शब्द सहन कर लेंगे तो उनके भय से अन्यत्र जाने का अयोजन 
नही रहेगा । ओर उनकी चार-आठ दिन उपेक्षा करने से वे स्वयं 
ही चुप हो जाचेंगे। 


७, बुद्ध के कहे अनुसार सात-आठ दिन में ही शिप्यों को 
इसका अनुभव हो गया। 


८. हत्या का आरोप : 

एक समय वुद्ध श्रावरती में रहते थे । उनकी छोक-प्रियता के 
कारण उनके भिक्‍्षुओ का शहर में अच्छा आदर-सन्मान था। इसे 
लिए दूसरे सम्प्रदाय के वेगगियो को ईर्ष्या होने लगी । उन्होंने बुद्ध 
के संबंध में ऐसी बात उड़ाई कि उनकी चाछ-चलन जच्छी नहीं है। 
थोड़े दिनों के बाद वैरागियो ने एक बैरागी ख्री का खून करवा उसका 
शव बुद्ध के विहार के पास एक गढ़े में फिकवा दिया; ओऔर बाद 


छुछ धर्संग और निवोण ण् 








मे शज्ा के समक्ष झपने संघ को एक त्री के खो जाने की फरियाद 
की और बुद्ध तथा उसके शिष्पों पर शक् प्रकट किया | राज़ा के 
आदमियों ने शव की तछाश की और उसे घुद्ग के विहार के पास 


दूँद निकाछा । थोड़े समय में सारे शहर में यह बात फैड गई और 


शुद्ध तथा उनके भिक्पुओ पर से छोगो का विश्वास उठ गया । हर 
कोई उनके ऊपर थू-थू कश्न रूगा । 


९, इससे बुद्ध जया भी नहीं डरे। * झूठ बोलनेवाले की पाप 
करे सिवा दूसरी गति नहीं हैँ! णह ज्ञानकर वे शाब्त रहे । 


4. 


१७ कुछ दिनो बाद जिन हत्यारों ने वेरागिन करा खून किया 
था वे एक शराब के अड्डेपर जमा होकर खून करने के छिए मिले 
हुए घन का बेंटवारा करने छगे। एक दोछा . “मंने सुन्दर को 
सारा है इसलिए में बढ़ा हिम्सा लगा ।”? 


दूसरा बोछा ; “थरददि मैंने गला न दबाया होता नो छुन्दर्री 
चिल्ठाकर हमारा भंडाफोड़ कर देती (” 


११. यह बात शजा के गुप्तचर्ों ने सुन छी। उन्हें पकड़ कर 
श्र राजा के पास ले गए। इत्यासे ने अपना अपराध स्वीकार कर नो 
कुछ हुआ था कह दिया। धुद्ध पर ठगाया गया शंत्रराध्र सिथ्या 
सावित दोने से उनके श्रत्ति पृज्यभाव और भी चढ़ गया झौर पहरे 
के सब वैरागियो का तिरत्कार हुआ | 


पृ चुद्ध 


१२. देवदत : 

उनका तीसरा विरोधी देवदत्त नामक उन्हींका एक शिष्य 
था। देवदत्त शाक््य-बंश का ही था | वह ऐश्वय का अत्यंत छोभी 
था। उसे मान ओर बड़प्पन चाहिए था| उसने किसी राजकुमार 
को प्रसन्‍न कर अपना काये सिद्ध करने का विचार किया | 


१३, राजा बिबिसार के एक पुत्र का नाम अजातशत्र था। 
देचदत्त ने अस फछलाकर अपने बशमें कर लिया | 


१७. बाद मे चह बुद्ध के पास आकर कहने छगा ; “आप 
अब बूढ़े दो गए हैं इसलिए सारं मिछुओं का मुझे नायक बना दूँ 
और आप अब शाति से शेप जीवन व्यतीत करें|” 


१५, बुद्ध न ह माँग स्वीकार नहीं की। उन्होने कहा: 
“तुम इस अधिकारके योग्य नहीं हं।।” 


१६, देवदत्त को इरूसे अपमान मालूस हुआ। उसने बुद्ध 
से बदला लेने की मन में टान छी । 


१७, चह अजातशन्रु के पास जाकर बोछा : “कुमार, मनुष्य- 
शरीर का भरोसा नहीं । कब मर जावेंगे, कहा नहीं जा सकता | 
इसलिए जो छुछ प्राप्त करना है उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए। 
इसका कोई ।नश्चय नहीं हे कि हम पहले सरोगे या तुम्द्ारे पित्ता | 
तुम्हें राज्य मिलने के पहले ही <म्हारी रत्यु होना संभव है । 
इसलिए राजा के मरने की राह न देख उसे मारकर तुम राजा बनो 
थौर बुद्ध को मारकर मे बुद्ध बने गा ।? 


| पिता को बन्दीगृह में डाल भूखो मार डाल 





१८, अजातशतन्रु को शुरु की चुक्ति ठीक जची। उसने बूटे 

थ और रवय॑ सिहासन पर 

चढ़ बैठा | अव राज्य में देवदत का प्रभाव बद जाय तो इसमें 
आश्चर्य क्‍या ( 


लोग जितना भय राजा से खाते थे उससे अधिक देवदच 
से डरते थ। बुद्ध का खून करने लिए उसने राजा को प्रेर्त किया । 
लेकिन जो जो हत्यारे गए वे चुद्ध को मार ही न सके। निरत्तिशव 
अहिंसा ओर प्रेमब्रति, उनके वैराग्यपूण अंतःकरण में से निकछता 
हुआ मसस्पर्शी उपदेश उनके शरब्नुओ के हृदयो को भी शुद्ध कर 
देता | जो जो हत्यारे गए वे बुद्ध के शिष्प ही गए। 


१९, शिल्ता प्रद्दार 


देवदत्त इससे चिढ़ गया। एक बार गुरु पंत की तलहटी 
की छाया में भ्रमण कर रहे थे, तव परत पर से देवदत ने भारी 
शिला उनके ऊपर ढकेछ दी । देवयोग से शिछा तो उन पर नहीं गिरी 
लेकिन उसकी चीप उड़कर वुद्ध देव के पैर में छय गई। बुद्ध ने देवदत्त 
को देखा । उन्हें उसपर दया आ गईं। वे बोले : “अरे मूर्ख, खून 
फरने के इरादे से जो तूने वह दुष्ट कृत्य किया, उससे तू कितने पाप 
का भागी वना, इसका ठछुझे भान नहीं है ।?” 


२०, पैर की चोट से बहुत समय तक चढना-फिरना जशस्ष्य 
ही गया | भिज्ञुओं को भव इआ कि फिर से वेवदत्त बद्ध को मारने 
का उपाय करेगा। इससे वे रातदन उनके आसपास पहरा देते 


; कक 


पूछ बुद्ध 








, छगे। बुद्ध को जब इस बात की खबर छगी, तब उन्होंने कहा! 

“सिल्कुओ, मेरे शरीर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं 
है। में नहीं चाहता कि मेरे शिष्य डरकर मेरे शरीर की रक्षा करें | 
इसलिए पहरा न देकर संब अपने-अपने काम में छगें।” 


४१. द्वाथीपर विजय 

कुछ दिनों के बाद बुद्ध अच्छे हो गए। लेकिन देच॑दच ने 
पुनः एक हाथी के नीचे दबाने का विचार किया। बुद्ध एक गली में 
मिकया लेने को निकले कि सामने से देवदच ने शज्ञा का एक मत्त 
हाथी उन पर छोड़ दिया । छोग इधर-उधर भागने लगे | जिसे जो 
जगह दीखी वह वहीं चढ़ गया। बुद्ध को भी ऊंपर चढ़ जाने के लिए 
कुछ भिक्‍्धुओं ने आचाज दी | लेकिन बुद्ध तो दृढ़ता से जैसे चछत्ते 
थे वैसे ही चछते रहे। अपनी संपूर्ण प्रेमवृत्तिका एकीकरण कर 
उन्होंने सायी करुणा अपनी आँखों में से द्वाथी पर बरसाई। द्वाथी 
अपनी सूँड़ नीचे कर एक पाछतू कुत्ते की तरह बुद्ध के आगे खड़ा 
रू गया। बुद्ध ने उसपर हाथ फेरकर प्यार जतलाया। द्वाथी गरीब 
इन चापस गजशारा से अपने स्थानपर जाकर खड़ा हो गया । 


दण्डेलेके दमयन्ति अंकुसेहिं कसाहिं च | 
अदण्डेन असत्थैन नागो दनो महैसिना ॥ 
पशुओं को फोई दण्ड से, अंकुश अथवा छगाम से चश सें 


स्खते हैं, लेकिन महपिं ने बिना दण्ड और शरत्र ही हाथी को रोक 
ढ्यि । 


ञ. 


छुछ परसेग ओर निर्व।ण ण्छ 


हि 


२२. दवदचत 
द्व 


की विम्मुखता : 
; में देवदच ने बुद्ध के कुछ शिप्यों को फोद्कऋर जुदा 
पंथ निकाछा | पर उन्हें वह रख नद्दी सका और सारे शिप्य चापस 
बुद्ध की शरण में जा गए। कुछ समय वाद देवदत बीमार हो 
गया । उसे अपने कर्मा के छिए पश्चात्ताप होने ठगा। पर उन्हें 


बुद्ध के समकप प्रकट करने के पहले दी उसकी झत्यु हो गई । 


२३, अजातशत्रु ने भी अपने कर्मा के लिए पश्चात्ताप किया । 
उसने फिर से बुद्ध को शरण छी ओर सन्सार्ग पर चलने छगा। 


२४, परिनिवोण + 

अस्सी साठ की उम्र होनेतक बुद्ध ने धर्मोपदेश किया! 
संपूर्ण मगध में उनके इतने विद्वार फैछ गए कि मगध का नाम 
'बिद्दार! पड़ गया। हजारो छोग बुद्ध के उपदेश से अपना जीवन 
सुधारकर सनन्‍्मा्ग पर छगे। एक बार भित्षा में कुछ अयोग्य अन्न 
मिलने से बुद्ध को अतिसार का रोग हो गवा | उस बीमारो से बुद्ध 
उठे ही नही । गोरखपुर जिले में कसया नामक एक ग्राम है । वहाँ 
से एक मील अन्तर पर माथाकु वर का फीट नामक स्थान है, उससे 
थागे उस काछ सें कुसिनारा नामक ग्राम था। वहाँ बुद्ध का 
परिनिर्चांण हुआ | 


२७५. उच्चतर क्रिया: 
उनकी मृत्यु से उनके शिप्यो में दहुत शोक छा गया । छानी 
शिष्यों ने सारे संस्कार अनित्व हैं, किसी के साथ सदा का समागम 
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नहीं रह सकता, इस विवेक से गुरु का वियोग सहन किया। बुद्ध 
के फूछों पर कहाँ समाधि बाँधी जावे इस विपय पर उनके शिष्यों में 
बहुत कलह सच गई । आखिर उन फूछों के आठ विभाग किए गए | 
उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर गाड़कर उनपर स्तूप बाँधे गए। ये फूछ 
जिस घड़े मे रखे गए थे उस घड़े पर ओर उनकी चिता के कोयलों 
पर भो दो स्तूप बांधे गए । 


२६. वीद्ध तीथे : 


फूछ पर बांधे हुए आठ स्तृप इन भासों में हैं: शाजगृह 
(पटना के पास) , वैशाछो, कपिठ्वस्तु, अल्डकप्प, रत्नग्राम, वेडुद्गीप 
पावा ओर कुसिनारा | बुद्ध का जन्मस्थान लुबिनीवन (नेपाल की 
तराई में), ज्ञानप्राष्ति का स्थान बुद्धगया, प्रथमोपदेश का स्थान 
सासनाथ ( काशी के पास ) और परिनिर्वाण का स्थान कुसिनाश 


बौद्ध धम के तीथ के रूप में लंवे समय तक पुञते रहे । 


२७. उपसंहार $ 

ऐसी पूजा विधि से बुद्ध के अनुयायियों ने घुद्ध के प्रति अपना 
झादर प्रकट किया। लेकिन उनके खुद के अंतिम उपदेश में इस 
प्रकार कहा हुआ है: “ मेरे परिनिर्वाण के बाद मेरे देह की पून्ना 


कथने के बड्ेड़े में न पड़ना। मैंने जो सन्‍्मार्ग बताया है. उस पर- 


धरने का प्रयत्न करना। सावधान, उद्योगी और शांत रहना । मेरे 
अभाव में मेरा धरम और विनय को ही अपना गुरु मानना। जिस- 
क्षी उत्पत्ति हुई है, उचका नाश है यह विचार कर सावधानी पूर्वक 
बर्ताव करना ॥! 


>5 >का-- 


कुछ प्रसंग और निर्चाण दर 
२८. सच्ची और झूठी पूजा + 
बुद्धदेव के तीर्थस्थानों की यात्रा कर हम उनकी पूजा नहीं 
कर सकते। सत्य की शोध और आचरण के लिए उसका छात्रह, 
उसके लिए भारी से भारी पुरुपा्थ ओर उनकी अहिंसा दृत्ति, मेत्री, 
कारण्य आदि सदूभावनाओं को सबको अपने हृदय में विकसित 
फरना चाहिए। यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर हो सकता है 
ओर उनके वोध-वचनों का मनन ही उनकी पूजा और वात्ना कट्ठी 
जा सकती है। 


टिप्पणियाँ 


७ <_ 0 ल-- 
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१, सिद्धाथकी विवेक-बुद्धि : 
जो सनुप्य हमेशा आगे बढ़ने की द्ृत्तिवाछा होता है वह 
एक ही स्थिति में कभी पड़ा नहीं रहता। वह प्रत्येक वस्तु में से 
सार-असार शोघकर, सार को, जान लेने योग्य प्रवृत्ति क*ः असाए 


का त्याग करता है। ऐसी सारासार की चलनी का नाभ ही विवेक 
है । विवेक और विचार उन्नत्ति के द्वार की चाबियाँ हैं । 


कई छोग अत्यंत पुरुषार्थी होते हैं| वे मिखारी की स्थिति 
से श्रीमान्‌ बनते हैं। समाज के एकदम निचले स्तर सें से पराक्रम 
ओर बुद्धि के द्वारा ठेठ ऊपरी स्तर पर पहुँच जाते हैं, और अपार 
जन-प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। मदठर समझे जानेवाले विद्यार्थी केवल 
छगन ओर उद्योग से समर्थ पंडित हो जाते हैं । यह सब पुरुषाथ 
की सहिसा है। पुरुषाथ के बिना कोई भी स्थिति यथा यश प्राप्त 
नहीं होता । 


लेकिन पुरुषाथ के साथ यदि विवक न द्वो तो विकास नहीं 

होता | चिकास की इच्छाचाला मनुष्य जिस चस्तु के लिए पुरुषार्थ 

कद रहा हो, उस वस्तु को अपना अतिस ध्येय कदापि नहीं मानता; 

लेकिन उसे प्राप्त करते के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है उसे 
( ६४) 


न््च 


टिप्पणियाँ 


प्राप्त करना ही उच्चका ध्येय होता हैं। धन को तथा प्रसिद्धि को 
बहू जीवन का सचस्व नहीं मानता, लेकिन घन ओर प्रसिद्धि प्राप्त 
करना भाता है, चह इस प्रकार प्राप्त की ज्ञानी है, और उसे इस 
प्रकार प्राप्त करना चाहिए, इसी में छय रहने पर उसके पास घन का 
इतना ढेर ओर इतनी छोक-असिद्धि आती है जिसे देख, अतुभव कर 
चष्ठ उसका भोह त्याग देता हैँ; छौर इसके आगे जो कुछ है, उसकी 
शोध में अपनी शक्ति छयाता है। 


इससे उल्दे, दूसरे छोग एक ही स्थिति में जीदन पव॑त पढे 
रहते हैं। धन को अथवा छोऋ-प्रसिद्धि को या उससे मिलनेवाले 
छुलो को ही सवंस्व मानने से दोनो भार रूप हो जाते हैं और उन्हे 
सम्हालले मे ही आयु पूरी हो जाती हैं। इतना ढेर जमा फरने 
पर भी उसमें से वह नही पी निकछते। घन से और परड्ृप्पन के 
शधार पर मैं हूँ ओर सुखी हूँ, ऐसा मानकर चह भूल्द कश्ता है । 
जेकिन ऐसा विचार नहीं कण्ता कि मेरे द्वारा, मेरी शाक्त के दास 
घन ओर वबड़प्पन आया है, में मुख्य हैँ झोर ये गौण हैं | 


किसी भी कार्यक्षेत्र में पहकर अपनी शक्ति का जत्वंत निस्सीम 
विकास करना हुए है | अल्प-संतोप और अल्र-यश से हृष्ति उचित 
नहीं, लेकिन कार्यक्षेत्र प्रधान वततु नही है। का्हारा जीवन का 
अभ्युदय पधान है, इसे नहीं भूलना चाहिए । 


जो यह नहीं भूलते उन्हें किसी भी स्विति में व्यतीत 


एए ज्ञीचन के हिस्से के लिए शोक करने की ज्खग्त नं 


ई 
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होती । उनका संपूण जीवन उन्हें झूचा उठाकर ले जानेवाले रास्ते- 
जेसा छगता है। 


कायक्षेत्र प्रधान नही है, इसका श्रथ यह नहीं कि अबृत्तियाँ 
घारबार बदछनी चाहिए। लेकिन प्रवृत्ति में से अपनी भ्रत्येक शक्ति 
ओर भावना के विकास पर इंट्रि रखना आवश्यक है। धन प्राप्त 
करना आता है तो दान करना भी आना चाहिए; दान से प्रसिद्धि 
मिली हो तो गुप्त दान में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। धन पर 


प्रेम है, तो मनुष्य पर भी प्रेम कण्ना आना चाहिए। इस तरह 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ा जा सकता है। 


२, सिद्धाथ की मिकपा-बृत्ति 

स्नान आदि शोचविधि, पविन्रतासे किया हुआ सात्विक 
भोजन, व्यायाम इन सब का फछ चित्त की प्रसन्नता, जागृति ओर 
शुद्धि है। स्नान से प्रसन्नता होती है, नींद उड़ जाती है, स्थिरता 
आती है और कुछ समय तो मानो त्योहार के दिन जेसी पव्रित्नता 
मालूम द्ोती है | ऐसा सबका अनुभव द्ोगा ही। ऐसा दी 


: परिणाम शुद्ध अन्न आदि के नियसों के महत्त्व से आता है । 


आसपास का वातावरण अपने शरीर आर मनपर चुरा अखर न 
डाल सके, इसलिए इन सब नियमो का पालन किया जाता है। 


लेकिन जब ये बातें भुठा दी जाती हैं तब इन नियमों का 
पाठन ही जीवन का सवंस्व बन बैठता है ; साधन ही साध्य हो 
जाता है. और जब ऐसा होता है तब उन्‍ननि की ओर ले जानेवाली 
जीवन-नौका पर यह नियम जमीन तक पहुँचे हुए लंगर की तरह 


# 
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हो रहते हैं । बाद में ऐसा भी होता है कि उनसे छूटने की इच्छा 
रखमेचालठा उन्हें एऋशम तोड़ डालता है| 


फिर यह नियम छुसंस्क्रार, अप्रसन्नता अनोग्रत्ि आदि छे 
सामने किल के समान हैं। जिस समय किले से बाहर निकठकर 
छड़ने की योग्यता आती है। उसमें पड़े रहना भार रूप मालूम होता 
हैं और “उसी तरह जब मैत्नी, करुणा, समता, आदि उद्ात्त 
' भावनाओं से चित्त भर जाता हैं तब उन नियमों का पालन प्रसन्नता 
आदि के बदले उद्वेय द्वी पैदा करता है। वह मनुष्य उठ किले हें 
फैसे रह सकता है ९ 


चित्त की प्रसन्नता का अर्थ चिपयों फा आानंद नही है। भोग- 
विछास से कइयों का चित्त प्रसन्न रहता है। चाय, बीढ़ी, शराद 
थादि से वहुनों का चित्त प्रसन्न होता हैं ओर बुद्धि जागृत द्वोती है। 
कई मिप्ठान्न से पसन्न होते हैं। लेकिन यह प्रसन्नता ययार्थ नदी हैं, 
यह विकारों का क्षणिक आनंद हैं। ज्िस समय मन पर किसी तरह 
फा बोज् न हो, उस समय काम से मुक्त होकर घढ़ीभर आारमम 
लेने में जेसा _अकृत्रिस, स्वाभाविक आनद दोता है, चही सहुझ 
प्रसन्नता है । 


३, समाधि ; 


- इस शब्द से सामान्य रूप में छोग ऐसा समसने हैं कि 
प्राण को रोक अधिक समय तक शब फे समान पढ़ें रहना समाधि 
है। अमुक एक वस्तु वा विचार की भावना कर्ते-फरते ऐसी स्थिति ऐो 


दि बुद्ध | 
ज्ञाय कि जिससे देह का भान न रहे, श्वासोच्छु वास धीमा अथवा 


बंद हो जाय और मात्र उस वस्तु अथवा विचार का ही दर्शन हो, 
इसे समाधि शब्द से पहचाना जाता है। 
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ऊपर कही हुई स्थिति को प्राप्त करने के मांग को दृठयोग 
कहते हैं। खिद्ाथ ने काठाम और उद्गक द्वारा इस हृठयोग की 
समाधि ग्रांप्त की थी, ऐसा मालूम होता है। इस प्रकार की 
समाधि से ससाधि-काछ में सुख और शांति होती है । समाधि पूरी 
हीने पर वह सामान्य छोगों की तरह ही हो जाता है। 


लेकिन समाधि शब्द एक ही अथ में प्रयक्त नहीं द्ोता। 
और सिद्धाथ ने अपने ही समाधि-योग से अपने शिष्यों को शिक्षा 
दी है | वह हठयोग की समधि नहीं है। जिस वस्तु अथवा भावना 
के साथ चिच ऐसा तद्र[प हो गया ही कि उसके सिंचा दूसरा कुछ 
देखकर भी उसका कोई असर नहीं हो सकता अथवा स्वत 
उसीका दशेन होता है, उस विषय में चित्त की समाधि दशा कहाती 
हैं। मनुष्य की जो स्थिर भावना हो, जिस भावना से वह कभी नीचे 
महीं उतरता ही उस भावना में उत्की समाधि है, ऐसा समझना 
चाहिए। समाधि शब्द का धात्वथ भी यही है। उदाहरण से यह 
विशेष स्पष्ट होगा । 


- * छोमी मनुष्य जिस ज़िंस, ,वस्तु को देखता है उसमें घन को 
दी हू ढता-रहता है ।” ऊसर्र जमीन'हो 'या-उपजाऊ, छोटा फूछ हो 
कल. सुबर्णमुद्ध, वहनयही ताकता है कि इसमें'से कितना घन मिलेगा। 


>रगतरी 
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जिस दिशा की ओर चह नजर फेंकता है, उसमें से वह घन 
प्राप्ति की संभावना को दूँढ़ता हैं। उसे सारा जगत घनरूप ही 
भासित होता है। उड़ते पत्तियों के पंल्लो, जाति-जाति की तितलियो 
और खुली टेकड़ियों, नहरें निकालने जैसी नदियों, तेल निकाठने 
जैसे कुँओं, जहाँ वहुत छोग जाते हैं. ऐसे तीय॑ंस्थानों आदि सबकी 
वह धन-प्राप्ति के साधन के रूप में उत्पन्न हुआ मानता है। चित्त 
की ऐसी दशा को छोग समाधि कह सकते हैं । 


कोई रसायन-शासत्री जगत में जहाँ-तहाँ रासायनिक क्रियाओं 
के दी परिणाम रूप सबको देखता है। वह शर्सीर में, बृक्त सें, 
पत्थर में, आआश में, सव जगह रसायन का ही चमत्कार देखता 
है। ऐसा कद्द सकते हैं कि उसकी रसायन में समाधि छग गई हैं [ 


कोई जादमी हिंसा से ही जगत के व्यवहार को देखता है । 
बड़ा जीव छोटे को मारकर ही; जीता है, ऐसा घह सब जगह 
निहारता है। “बलवान को ही जीने का अधिकार है” ऐसा नियम 
वह दुनिया में देखता हैं। उसकी हिंसा-भावना में ही समाधि छग॑ 
गई समझना चाहिए | 


फिर कोई आदमी सारे जगत छो प्रेम के नियम पर ही 
प्चा हुआ देखता है। ६प को वह अपवाद रूप में अथवा विद्धत 
रूप में देखता है। संपार का शाश्दव नियम-संसार को स्थि 
रखनेका नियम-परस्पर प्रेमवृत्ति है, ऐसा ही उसे दीसता है । उसझे 
चित्त की प्रेम-समाधि हैं । 


जी 


बे 





कोई भक्त आपने इश्-देव की मूर्ति कों हो अणु-अणु में 
प्रत्यक्षत्त्तू देखता है, उसकी मूर्ति-छम्राधि समझिए | 


इस प्रकार ज़िस भावता में चित्त की_स्थिरता हुई. हो उस 
घावना को उसको समाधि कहना चाहिए। 


प्रत्येक मनुष्य को इस तरह कोई-न-कोई समाधि है। लेकिन 
नी भाषनाएँ मनुष्य को उन्नति . करनेवाछी हैं, -उप्तका चित्त शुद्ध 
करनेवाछी है, उन भावनाओं की समाधि अभ्यास करने योग्य कद्दी 
शाती है। ऐसी सारिवक समाधियाँ ज्ञान-शक्ति, उत्साह, आरोग्य, 
शादि सब को बढ़ानेवाली हैं। वे दूसरों को भी आशीर्वाद रूप 


हौती हैं। उनमें स्थिए्ता होने पर फिर चंचछता नहीं आती; इसके 
धाद नीचे की हलको भावना में प्रवेश नहीं होता | ऐसी मावनाएँ 


पैत्री, करुणा, प्रमोद, उपेक्षा आदि वृत्तियों की हैं। एक बोर स्थिरता 
से प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना होने पर उससे उत्तरकर हिंसाः 
वा हो ए नहीं ही होता । एसी. भावनाओं ओर शीढछों के अभ्यास, 
- है मनुष्य शांतिऔर सत्य के द्वार तक-पहुँचता है। मानवों के इस 
प्रकार के उत्कप बिना हृठयोग की समाधि विशेष्न फल प्रदान नहीं 
धश्ती। इस प्रकार समाधि-छाभ के बारे में बोद्धन्अ॑थों में: बहुत 
पुन्दर सुचनाए हैं| 


8. समाज-स्थिति ३- 
# : झच देखा जाय तौ प्रत्येक काल में तीन प्रकार के लोग दीते' 
हैं ; एक प्रत्यक्ष नाशदंत जगठ को भोगने की तृष्णावाले; दूसरे 


न 
| 


०० (हु 
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मरने के वाद ऐसे ही काल्पनिक होते से विशप समय लगनेवाले 
जगत को भोगने की दृष्णादाले ( ऐसे छोग इन काल्पनिक भागों 
के लिए काल्पनिक्न देवों की अबदा भूतकाल में हुए पुरुषों को 
कल्पना से अप्रने से विजातीय स्वरूप दे इपासना करते हैं।); 
तीसरे मोक्ष की वासनावाले अर्थात्‌ प्रत्यक्ष खुख, दुख, ह॒प, शोक से 
मुक्ति की इच्छावाले नहीं, क्रिंठु जन्म और मरण के चछए से निवृत्त 
होने की इच्छावाले । ेु 

इससे चौथे, संत पुठुप, अत्यक्ष जगत में से भोग-भावना का- 
नाश कर, सत्य के बाद भोग भोगने की इच्छा का भी नाश 
करते हैँ तथा जन्म-मरण की परंपरा के भय से उत्पन्न हुई मोक्त 
घासना को भी छोड़ जिस स्थिति में; जिस समय वे हों उसी स्थित्ति 
को शांतिपूबंक धारण करनेवाले होते हैं | वे भी पत्यक्त को पी 
पूजनेवाले हैं, किन्तु इनमें उनकी भोगवृत्ति नहीं है; फेदछ मैत्री, 
कारुण्य या प्रमोद की वृत्ति से ये भत्यक्ष गुरु ओर भूत प्राथी को 
पूजते हैं । 

इस प्रत्येक उपासनास्से मनुप्य को पार होना पढ़ता है। 
कितने समय तक वह एक दी भूमिक्ता पर टिका रहेगा, यह उछकी 
विदेक दशा पर अवलंबित रहता है । 





5५. श्रणत्रय 
-.. भिन्न-भिन्न नाम से इस शरण-च्य कौ प्रत्येक सम्प्रदाय मे 
सहिमा स्वीकार की है। इनका शरण यह है कि थे शरण-7उप रवासा- 


० - <चुद्ध 


विक ही हैं। गुरु में निछा, साधन में निष्ठा और गुरुभाइयों में प्रीति 
अथवा संत-समागम । इस न्निपुटी के बिना किसी पुरूष की उन्नति 
नहीं होती । बौद्ध शरण-त्रय के पीछे यही भावना रही है। सवामी- 
नारायण सम्प्रदाय में इन तीन भावनाओं को निश्चय ( सहजानंद 
स्वामी में निष्ठा), नियम ( सम्प्रदाय के नियमों का पाछन ) ओर पक्ष 
(सत्संगियों के प्रति बंधु-भाव ) इन नामों से संबोधित किया है। 


बुद्ध! शरणं गच्छामि--इस शरण की यथाथता तो वास्तविक 
रूप में तब ही थी जब बुद्ध प्रत्यक्ष थे। अपने गुरुकी पूर्णता के 
विषय में दृढ़ श्रद्धा न हो तो शिष्य ऊँचा उठ नहीं सकता। जब तक 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति न हो तब तक ही मुमुक्धु को किसी देवादिक 
के प्रति या भूतकालीन अवतारों की भक्ति में रस आता है। गुरु- 
प्राप्ति के बाद गुरु द्वी परम दैवत्‌ परमेश्वर बनते हैं। वेद धर्मा में 
अर्थात्‌ अछुभव अथवा ज्ञान के आधार पर रे हुए समस्त धर्मों में 
गुरु को दी स्वश्रेष्ठ दैवत्‌ माना है। 


लेकिन जब-जब कोई गुरु सम्प्रदाय स्थापित कर जाते हैं 
तब प्रत्यक्ष गुरु की उपासना में से परोक्ष अवत्तार या देव की उपा- 
सना में वे सम्प्रदाय उतर पड़ते हैं। समय बीतने पर आशद्यस्थापक 
परमेश्वर का स्थान प्राप्त करता है और वह अपना तारक है इस 
श्रद्धा की नींच पर सम्प्रदाय की रचना होती है। उसके बाद इस 
प्रथम शण्ण की भावना भिन्न ही स्वरूप धारण करती है । 


ये तीन शरण आध्यात्मिक माग में ही उपकारी हैं यह नहीं 
री कक 
मानना चाहिए | कोई भी संस्था या प्रवृत्ति नेता या आधाय के प्रति 


का, 


/९ 


रे 


4 


डिप्पाणया | 


ढक 


शद्धा, उनके नियमों का पान ओर उनसे सम्बद्ध दूससो के प्रति 
प्रल्धुभाव बिना यशस्वी नहीं हों सकती। ४“ अपरनी सत्था का 
अमिमान ” इन शब्दों में दी ये तीन भावनाएँ पिरोई हुई हैं, और 
इसी से ऊपर कहा है रछि यह शरणत्रय स्वाभाविक है । 
वर्तमान काल में गुरु-भक्ति के प्रति उपक्षा या अनादर की 
वृत्ति कई स्थानों पर देखने में आती है| उन्नति की इच्छा रखनेवाल 
को यह बृत्ति स्वीकार करने के छालबच में नहीं पढ़ना चाहिए। 
सायबृत्ति के धम जनुमवर के मार्ग हैं। अनुभव कभी भी दाणी से 
बताये नहीं ज्ञा सकत। पुस्तकें इससे भी कम बताती हैं। पुस्तकों से 
सारा ज्ञान प्राप्त होता हो तो विद्याधियों के मृलाज्षर, बारहख्ड 
ओर सी या हज्ञार तक अंक सीखने पर शाछाएँ ऊंद की जा सकती 
; जैकिन पुस्तक कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती. 
बैसे ही शास्त्र भी अनुभवी संतों की समानना नहीं कर सकने | 
फिर भक्ति, पूज्यभाव, आदर-यह मल॒प्य क्री स्वाभाविक्त ब्रृत्ति 
हैं थोड़े-चहुत अंशो में सब में वह रहती है। जैसे-जैसे वह परोत्न 
अथवा कल्मनाओं में से निकल प्रत्यक्ष में उतरती हैं, वेसे-चेंसे वह 
पूर्ण ता के अधिक समीप पहुँचती है । ऐसी प्रत्यक्ष भक्ति की भूस 
पूरी-पूरी प्रस्ट होने और उसकी तृप्ति होने पर द्वी निरालंब्र भांति 
की दशा पर पहुँच जाता है । गुरुभक्ति के सिवा इस भूख की पूरी- 
पूरी हृप्ति नहीं हो सकती | मातापिता प्रत्यक्ष रूप से पृज्य है लेकिन 
उनके प्रत्ति अपूण ता का भान होने से उनकी छच्छी तरह र्भा 
ऋरने पर भी भक्ति की भूख रह जाती हैँ । और उसे पूरी ऋरने के 
लिए जव तक सदगुरु की प्राप्तिटन हो तद तक मनुप्य को परोक्‍प 
देवादि की साधना का आय _लेना पढ़ता है। इस नरह गुर शा 


छर्‌ है बुद्ध 
प्राप्ति के छिए आवश्यक है या नहीं इस विचार को एक तरफ रखे 
तो भी यह कहा जा सकता है कि उत्के बिना मनुष्य की भक्ति को 
भावना का .पूर्ण विकास होकर उसके बाद को भावना में प्रवेश नहीं 
हो सकता | 
६, बग की समानता : 

सवान् में वणे-वयवम्था होना एक बात है और वर्ण में ऊँ च- 
नीचपन का अमिमान होना द धरी बात है । वण-व्यवस्था के विरुद्ध 
किसी संत ने आपच्ि नहीं की। विद्या की, शस्त्र की, अथ की या 
कछा की उपासना करनेवाले मजुध्यों के समाज सें भिन्न-भिन्न कम 
हों इसमें किसी को आपत्ति करना भी नहीं है। लेकिन उन कर्मों 
कफो लेकर जब ऊच-तीच के सेंद्र डाऊ वणका अममान किया | 
जाता है तब उन के विरुद्ध संत कटाक्ष करते ही हैं। उस अभिमान 
के विरुद्ध पुकार करनेवाले के इल बुद्ध ही नहीं हैं। शंकरा वार, रामा- 
नुज्ञाचाय, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, वल्लभाचाय, 
चैतन्यदेव, नानक, कबीर, नःतीह मेहता, सहजानंद स्वामी आदि 
कोई भी संत चर्ण के अभिमान पर प्रहार किए बिना नहीं रहे | 
इनमें से चहुतों ने अपने छिए तो चालू रुढ़ियों के बच्चन को भी 
काट डाला है। सब ने इन रूढ़ियों को तोड़ने का आग्रह नहीं किया 
है। इसके दो कारण हो सकते हैं : एक इस प्रेम-भावना के बढ से 
स्वयम्‌ को इन नियमों में रहना अशक््य छगा। इस भावना के 
विकास के बिना उन रिवाजों का संग जरा भी छामदायक नहीं, 
तथा दूसरे, रूढ़ियों के संस्कार इतने बलवान होते हैं.कि वे सहज दी 
जीते नहीं जा सकते | | 





महावीर सम्बन्धी स्पष्टीकरण 


कह्दावीरएः का चरित्र चाहिए. उतना विस्तार पूर्वक नहीं लिखा जा 
छका, इसका खेद है| 'त्रिपष्टिशलाका घुरुष में इनका जीवन विस्तार पूवक 
है, किन्तु इसमें दिए गए वृत्तान्तों मे कितने सच्चे हैं, यह शंकास्पद है । 
'आजीवक? इत्यादिकी बात इकतर्फा और साम्प्रदायिक झणड़ों से रंगी हुई 
डगती हैं। जैनधघरमका हिन्दुस्तान में जो महत्व॑ है, उसे देखते हुए, महाव:र 
दिषयक विश्वसनीय सामग्री थोड़ी ही मिल सकती है, यह शोचनीय बात 
डर 

जैनदम के तत्वश्ान को उमझाना इस पुस्तक का उद्देहय नहीं है, 
इसीलिए इस चर्चा में में उतरा नहीं हैँ । 


इस कारण 'सहावीर! का भाग बहुत छोटा रगता है, फिर भी 
लितना है वद्दी इस महापुरुष को सच्चे रूपमें दर्शाता है, ऐला में मानता 
हर ' 

इस भाग में पंन खुखलालजी तथा भी० रमणीकलाल मगनलाल 
मोदी, की मुझे जो उद्दायता मिली हे, उसके लिए उनका आशारी हूँ। 


“-कि० घ० म० 


(७७) 


यह्स्थाश्रद 


१. जन्‍म ४ 

चुद्धदेव के जन्म के कुछ दर्षो' पह्िले सगध देश में इकप्वाकु 
कुछ की एक शाखा में जैनों के अतिम तीथकर श्री महावीर का जन्म 
हुआ था | उनके पिता खिद्धाथ क्षणियकुण्ड नामक गांव के राजा 
थे | उनकी माता का नाम त्रिशला था । वे तीर्थक्षर पाश्वनाथ हाए 
स्थापित जैनधर्म के अनुयायी थे+ । महावीर का जन्म चैत छुदी १३ 
को हुआ था। उनके निर्वाण-काल से जैन छोगों में दीर सम्बत्‌ की 


#जैन धरम मद्दाचीर से पहले का है। कितना पहले, यह 
फहना तो कठिन है, परन्तु महावीर के पदद्देल पाश्वनाथ तीर्थंकर 
माने जाते थे और उनका सम्प्रदाय चछता था। चौंबीस दुद्ध, 
चौवीस तीर्थंकर जीर चौवीस अबतारों की यणना बौद्ध, जैन और 
न्राअण इन तीनो धर्मो में है | इसमें चौदीस बुद्धों की बातें काल्प- 
निक ही मालूम होती हैं | गौतम बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म रहा हो. 
यह माना नहीं जा सकता | तीथंकरों और अचतारों में ऋपभवर्देद 
जैसे कितने नाम दोनों धर्मा' में सामान्य मिछते हैं। तीर्थकर नेमि- 
नाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, ऐसी जैन मान्यता है। इन सभी 
यातो में ऐतिहासिक प्रमाण कितना कौर पीछे से मिझाई हुई घारें 
कितनी, यह निश्चित करना कठिन हैं। किसी एक घम ने चौदीस 
संख्या की कल्पना आरम्भ की और दूसरो ने उसकी देखादेखी की 
ऐसा प्रतित होता है । “लैखदः 

(७५) 


ज 


डे 


७्द्‌ भद्दावीर 





गणना होती है| चीर सम्वत््‌ विक्रम सम्वत्‌ से ४७० वर्ष पुराना'है | 
ऐसा मानते हैं कि निर्वचाण के समय महावीर की उम्र: उ२;चर्ष 
की थी। अतः उनका जन्म चिक्रम सम्वत््‌ से ५४४ चप,पहिले माना 
जा सकंता है। 


२५ याल-स्वभाव एवं मात-भ्क्ति 5 - 


महावीर का. जन्म-नास चधमान था। वे !बचपन _ से: दी 
अत्यन्त मावभक्त और दयालु म्व॒भाव के थे तथा बैराग्य ओर तुप 
की ओर उनकी रुचि थी | । सी ल 


3, पराक्रम-प्रियता 5, - फ » +, , : 3» 


7 चर्धंमान की बाल्यांवस्था में ज्ञात्रोचित खेलीं में चंहुत रुचि 
थी अैमेका शरीर झूचा, बछि४ ओर स्वभाव पराक्रम-प्रिय थो। 
बल्दोंनि बचपन से हीं भय की हंदय में कभी स्थान नहीं दिया । एक 
बार आठ चधे की उम्र में कुछ छड़कों के साथ खेलते-खेलते वे जंगल 
में चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक भयंकर सप को 
पड़ा एज देखा । दूसरे छड़के उसे देखकर भागने छगे।-लेकिन आढ 

भरष के चधसान ने उसे एक माला की तरह उठाकर फेंक दिया। : 


रे 
बड्िमेता 5 
बे जैसे पराक्रम में अग्रणी थे, वेसे ही पढ़ने में भी | कहां 


ज्षाता है कि ६ वर्ष की उम्र में उन्होने व्याकरण सीख डिया था! 


कम. 


्ज्बक् 


शद्धस्थाश्रम छउ 


अजीज रन+ 3 नजियल 





७५, विवाह ४ 

7 सात हाथ ऊँची कायावाले वर्धभान चधाकाछ तरुण हुए। 
बालपन से ही उनकी बृत्ति वैराग्य-प्रिय [होने से संन्वास ही उनके 
जीवन का छक्प्यथा। उनके माता-पिता विवाह करने के लिए 
आग्रह करते, लेकिन वे नही करनः चाहते थे । आखिर उनकी मातः 
अत्यंत्त आग्रह फरने लगीं और उनके सनन्‍्तोप के लिए [विवाह करने 
के लिए उन्हे समझाने लगीं | उनके अविवाहित रहने के आपध्रर से 
माता के दिल में बहुत दुख होता था और दधमान का कोसछ 
स्वभाव वह दुख नहीं देख सकता था। इसलिए अच्त में उन्हांसे 
मात्ता के संतोप के लिए चशोदा नाम की एक राजपुत्री के साथ 
विवाह किया। जिससे प्रियदर्शना नामक एक कन्या हुईं। झागे 
जाकर इस कन्या का विवाह जमाली नामक एक राजपुत्र के साथ 
हुआ | 


६, माता-पिता का अवसान ४ 

वधमान जब र८ चप की उम्र के 
ने जैन भावनानुसार अनशन त्त्त करके दें 
बड़े भाई नन्दिचधन शज़्यारूद हुए । 


24 
९५ 
ट््‌ 


तब उनके साता-पिता 
गःः 


5७ 


3, आह-त्याग + 


७८ महादीर 


उन्होंने अपनी सब सम्पाति का दान कर दिया। केशछोचन करके 
शज्य छोड़कर केवल एक चस्त्र से वे तप करने के लिए निकल पड़े | 


८, वस्त्राओे दान : 

दीक्षा के घाद जब दे चले जा रहे थे, तथ एक वृद्ध ब्राह्मण 
छनके पास आकर भिक्ता मांगने छगा । चधसान के पास पहने हुए 
चद्ध के अतिर्क्ति ओर कुछ न था, झतः उसका भी आधा भाग 
इन्होंने जआह्मण को दे दिया। ब्राह्मणने अपने गाँव जाकर उसके फटे 
आग का पल्‍्छा बनवाने के ७िए वह वर्छ एक तुननेवाले को दे दिया। 
तुननेवाले ले वस्ध को मूल्यवान देखकर ज्ाह्मण से कद्ा--“यदि 
इसका दुसरा भाग सिले तो उसके साथ इसे इस तरह जोड़ दूं 
कि कोई जान न सके | फिर उसे बेचने से भारी मूल्य मिलेगा 
ओर हम दोनों उसे बाँट लेंगे।? उससे छठचाकर ब्राह्मण फिर 
चर्धभान की खोज में निकछ पड़ा। 





सावेता 


१. महावीर पद: 

घर से निकछने के साथ दी वर्धभान ने कभी भी किसी पर 
क्रोघ न करने और क्षमा को अपने जीवन का परत मानने का 
निश्चय किया था। साधारण वीर बढ़े पराक्रम कर सकते हे. 
सच्चे क्षत्रिय विजय मिल जाने पर शत्रु को क्षमा कर सकते ए, 
लेकिन वीर भी क्रोध पर विजय नही पा सकते और जब तक 
पराक्रम करने की शक्ति रहती है तब तक ज्ञमा नहीं कए सकते। 
वधमान पराक्रमी तो थे ही, लेकिन साथ दी उन्दोने क्रोध को भी 
कायू में किया और शक्ति के रहते हुए क्षमा-धील दोने की सिद्धि 
प्राप्त कर छी | इसीलिए वे महावीर कहलाएं | 


२. साधना का बोध 

घर से निकठले के वाद महावीर का १२ वर्ष का जीवन इस 
दात का उत्तम उदाहरण है कि तपर्चयां का कितना उप्र-से-उप्र 
स्वरूप प्लो सकता है, सत्य की शोध के लिए मुमुत्तु फी व्वाकुछता 
कितनी तीब्र होनी चाहिये, सत्य, अद्दिसा, क्षमा, दया, छान कौर 
दाग की व्यवस्थितता, अपस्मिह, शांति दम इत्यादि दूँदी गुणों का 
नत्कप कहाँ तक साधा जा सकता है, तथ्य चित्त की शर्द्धि क्चछि 
नरह की होनी चाहिए। 


(७६ ) 


<७० ' सहादह्र 
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३. लनिरुचय : 

उस समय के उनके जीवन का विस्तार सहित विवरण यहाँ 
देना अशक्य है। उनमें से कुछ प्रसंगों का ही उल्लेख किया जा 
सकेगा। अपने साधना-काछ सें उन्होंने आचरण सम्बन्धी कुछ 
बातें तब की थीं | पहली यह कि दूसरे की सदद की अपेक्षा न 
रखना, अपने पुरुषा्थ आर उत्साह से ही ज्ञान प्राप्त करके सोक्ष 
पाना। उनका अभिप्राय था कि अच्य की सहायता से ज्ञान प्राप्त हो 
ही नहीं सकता। दूसरी यह कि जो उपसग* ओर परीषह* उपस्थित 
हों उनसे बचने की चेष्टा न करना । -उनका ऐसा असभिप्राय था कि 
'उपसर्ग ओर परोषह सहन करने से ही पापकस क्षय होते हैं और 
चित्त को शुद्धि होती है । दुःख झात्र पाप कर्म का फल है और वह 
जब आ पड़े तो उसे दूर करने का प्रयत्न आज होनेवाले दुश्ख को 
भ्रविष्य की ओर ठेलने जैसा द्े.। क्योंकि फछ भोगे:/बिना कभी 
निस्तार नहीं होता । 


४. उपसर्ग और परीपह:. _'* 

इस्॒ढिए बारह वर्ष उन्होंने ऐसे प्रदेशों में घूमते हुए विताये 
जिनमें उन्हें अधिक से अधिक कष्ट हो। जहाँ के छोग ऋर, आतिथ्य 
भावनासे विहीन, संत-द्रोही, गरीदों को त्रास देनेवाले, निष्कारण 


री 
ना 





१--दूसरे प्राणियों द्वारा उपस्थित विश्न एवं क्लेश । 
२--नैसगिक आपत्ति | 


“जा 


4 
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मल मम मी हिल 
में आनन्द माननेवाले होते वर्हा वे जान-बुझकऋर.- जाते 
ऐसे छोय इन्हें मारते, भूखा रखते, उनके पीछे इस छोड़ें दंत 
ते में अनुचित ससखरी करते, उनके समच् चीभत्स आचरण 
और उनकी साथना में दिष्न डालते। कितनी हा जगहों पर 
हूँ ठंड, ताप, झंझा, चर्षा चगैरह नंसर्गिक कष्ट आर सप, व्याद्र 
रह हिंख प्राणियों द्वारा उन्‍्रस्थित्त संकट भोगन पड़े। शिन 
वर्षा का विवरण उपसर्ग और परीपहो के करुणोन्तनद 
।नासे भरा हुआ है । जिस घये आर क्षमाव॒चिस उन्होंने यें 
; सहे, उस स्मरण कर स्वाभाविक्र रूप से हमारा दृदय उनके 
ने आदर से खिच ज्ञाता हैँ। उनके जीवनचरित्र स मालम 
ता है. कि सप जैसे चेंर को न भूलनेवाले प्राणी भी इनकी 
हँखा के प्रभाव में आकर अपना चेर भाव छोड़ देते। लेक्नि 
प्य तो सर्प और व्यात्र से भी ज्यादा परपीड़क सिद्ध होता | 


म्न्नकैी 
हे हर 


कुछ प्रसंग + 

एक वार महावीर सोशक नामक भाँव के निकट आ पहुँचे ; 
उनके पिता के एक मित्र कुलपति का आश्रम था। उन्होंने 
श्रम में एक कुटी बांधकर महादीर से चातुर्मास साधना करने 
विनती की | छुटी घास की बनाए हुई थी। वा का प्रारम्भ 
प्री नही इआ था। एक दिन कुछ गायें आकर इनकी तथा दूसरे 
ससोंकी छुटियों की घास खाने लगीं। दूसरे तापसो से 
5ड्ी से गायो को हकाछ दिया, परन्तु महावीर अपने ध्यान मे 
स्थिर बेठे रहे | यहू निरप्दता दूसरे तापस न खग्म सके झीः 
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उन्होंने कुलपति के पास जाकर कुटी की घास खाने देने के बारे में 
मद्गावीर की शिकायत की | कुछपति ने महावीर को उनकी इस 
छापरवाद्दी के लिए उपाल्म्म दिया। इससे महावीर को खंयाछ 
हुआ कि उनके कारण दूसरे तापसों के मन में अप्रीति होती है इस- 
लिए उनका यहाँ रहना उचित नहीं । उसी समय उन्होंने नीचे लिखे 
पाँच त्रत लिए---(१) जहाँ दूसरे को आप्रीति हो वहाँ नहीं बसना । 
(२) जद रहना वहाँ कायोत्सग* करके ही रहना (३) स्ामान्यतया | 
मौन रखना (४) ह्वाथ में ही भोजन कएना और (५) किसी गरहस्थ 
की विनय* न करना । संन्यास भ्रहण करते ही इन्हें दूसरे के मन 
की बात जान लेने की सिद्धि प्राप्त हुई। शेख सिद्धि का उन्होंने 
कुछ उपयोग भी किया । 


६. दिगम्वर दशा 
पहले चष के अंत में एक बार एक जझ्ञाड़ी से जाते समय 
,उन्तका आधा वद्ध काँटों में उलझ गया । छिदे हुए कपड़े को निरुप- 





१--कायोत्सर्ग--काया का उत्सग। शरीर को अश्रकृतति के 
अधीन करके ध्यानस्थ रहना, उसके रक्षण के छिये किसी प्रकार के 
छत्रिप उपाय जैसे झोपड़ी बसाना, कम्बरू ओोढ़ना, ताप लेना नहीं 
करना । क 


२--अपनी आवश्यकता के छिये भृहस्‍्थ के ऊपर अवलम्पित 
न रइना और उसकी आजिज्जी न करना | 


साधना डे 











योगी समझ कर यहावीर आगे बढ़े । उपयुक्त जाह्षण ने यह आधा 
वस्ध उठा लिया | महावीर इसी दिन से ज्ीवन-मर वल्ष-ण््टित' 
दशा में चिचरण करते रहे | 


७. लाढ़ मे विचरण: 

महावीर को सबसे ज्यादा परेशानी कौर कर व्यवहार का 
सामना छाढ़ : प्रदेश में करना पढ़ा था। कह्दा जाता हैं कि बे चर्द्धा 
इसलिये बहुत समय तक फिरते रहे क्योंकि उन्दहोंन सुन रक्खा था 
कि वहाँ के छोग अत्यन्त आसुरी हैं । 


८, तप का प्रभाव : 
महावीरका स्वभाव ही ऐसा था किवे प्रसिद्धि से दूर ही 
रहना चाहते थे। किसी स्थान पर अधिक समय तक वे नहीं रहते 





१--अब तक महावीर साम्वर---वसत्र सहित थे। अद्द द्गिम्धर 
हुए इस कारण जैनों में महादीर की उपासना के दो भेद हो गये ! 
जो सवख महावीर की उपासना करते हैं व श्वेताम्बर, जो निवस 
की उपासना करते हैं.व दिगस्वर कहलाते हैं |दिगम्पर मैन साधु 
अय बिरले ही हैं। 


२--छाद को कितने द्वी छोग छाद समझते हैँ कौर ऐसा 
मानते है कि वह गुजरान में है । लकिन यद नाम की समानता से 
उत्पन्न हुई भ्रांति है। वास्तविक रूप से झमी जो 'राडा! नाम पा 
भाग--भागीरयी के किनारे के आसपास का वह्‌ घंगाठ--जर्दा 
मुशिदायाद, छजीमगज हैं, चद्दी छाद है । 
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थे । जहाँ मान मिलने की सम्भावना होती वहाँ से वे चछ पड़ते। | 
उनके चित्त में अभी सी शांति न थी। फिर भी उनकी छूम्बी 

तपश्चर्या का स्वाभाविक प्रभाव छोगों पर होने लगा और उनकी ! 
अनिच्छा द्ोने पर भी वे धीरे-धीरे पूजनीब होते गये | ॥ 


९, अन्तिम उपसगे : 

४» _झिस प्रकार बारह वर्ष व्यतीत हो गये। बांरहवें वर्ष में 
उनको सबसे कठिन उपसग हुआ । एक गाँव में एक पेड़ के नीचे वे 
व्यानस्थ होकर बैठे थे। उसी समय एक ग्वाला बैठ चशते हुए वहाँ. 

£ शआआाया। किसी काये का स्मरण होने से बैलों को म्रह्मावीर के सुपुद 

»  कहत्वह गाँव में गया ।मंहावीर ध्यानस्थ ये ।, उन्होंत़े ख़ाले का 
कहा कुछ सुना नहीं । लेकिन ग्वाले ने उनके मौन को सम्मति सान , । 

“ डी"बै'चरते-चरते दूरचले गये थोड़ी देर बाद ग्वाछा आकर 
देखता है तो बेल नहीं । उसने महावीर से' पूछा । परन्तु ध्यानस्थ 
होने से उन्होंने कुछ नहीं सुना । इससे रवाले को महावीर पर बहुत 
क्रोध आया और उसने उनके कानीं पर एक प्रकार का भयंकर ! 
आधात* किया। एक वैद्य ने उनके कानों को अच्छा किंयी, परन्तु : 
प्रस्म इतना भयानक था कि अत्यंत चैयेबान महावीर के मुँह से भी, 

। "शकस्त-क्रिया के समय चीख निकल पड़ी थी | के 


क्‍्र जा के» 


-“ हे। ०+ 


१-भूछ में लिखा है कि कानो में खूँटियाँ छगा दीं। लेकिन) 
प्तना तो निश्चित है कि चोट सख्त की गई । 


उपेदश 


१, पहला उपदेश : 

जाम्भक गाँव से.ही महावीर ने अपना उपदेश प्रारम्भ 
किया। कम से ही बंधन ओर मोक्ष होता है। अहिंसा, सत्य 
ब्रद्माचये, अस्तेय ओर अपरिप्रह -ये मोक्ष के साधन हैं, यह उनके 
पहले उपदेश का सार था। 


२, दशा सत्‌ घम: 


सब धर्मा' का सूछ दया है, परन्तु दया के पूर्ण उत्कर्ष के 
लिये क्षमा, नम्नता, सरलता, पविश्रता, संयम्न, संत्तोष, सत्य, तप, 
ब्रह्मचयं खौर अपरिग्रह--इन दश धर्मो' का सेवन करना चाहिये | 


इनके कारण और छक्षण इस प्रकार. हैं :-- (१)-क्षमा-रद्दित 
मनुष्य दवा का पाठन अच्छी तरह नहीं कर सकता; इसलिए क्षमा 
करने में तत्पर मनुष्य धम की. उत्तम थरीति से साधना कर सकता 
है। (२५) सभी सद्गुण विनय के वश में हैं और चिनय नम्रता 
से आत्ती है। इसलिए जो व्यक्ति नज्न हे घद सवंगुण सम्पन्न दो 
जाता है। (६) सरलछत्ता के बिना कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। 
अशुद्ध जीव धर्म का पालन नहीं कर सकता | धर्म के बिना मोक्त 
नहीं मिठ्ता ओर मोक्ष के विना सुख नहीं। (४) इसलिए सरलदा 
के बिना पवित्रता नहीं छोर पविन्नता के बिना मोक्ष नहीं। (५-६) 


(८६) 
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विपय सुख के त्याग से जिन्होंने भय तथा राग-हू द का त्याग कर 
दिया हा, ऐसे त्यागी पुरुष निर्मंध (संयमी और संतोषी ) 
कहछाते हैं। (७) चार प्रकारका सत्य यानी तन, मन और वचन की 
एकता रखना और पूर्वापट सविरुद्ध चचन का उच्चारण करना है। 
(८) उपवास, ऊनोदर ( आद्वार में दो-चार फौरकम लेना ) जा- 
जीविका का नियम, रस-त्याग, शीतोप्णादि फो समवृत्ति से सहना 
जोर म्थिरासन रहना--ये छः वाह्य तप हैं | प्रायरिचत्त, ध्यान, सेवा, 
दिनय, फायोत्सर्ग और स्वाष्याय--वे छुः आभ्यतए तप हैं। 
(६) मन, घचन, काया से सम्पूर्ण संयमपूर्वक रहना म्रह्मचर्य 
है । (१०) निरप्द्दता ही अपरिश्रह है। इन दश घर्मा के सेदन से 
अपने-आप भय, राग और द्प नष्ट होते हैं. और ज्ञान फी प्राप्ति 
होती है। * 


३. स्वाभाविक उन्नाति पेथ : 

शाॉंठ, दांत, प्रत, नियम में सावधान और विश्ववत्सठ 
भोज्ञार्थी मनुष्य निप्कपटता से जो-जो क्रिया करता है, उससे गुणों 
की वृद्धि दोती है। जिस धुरुष की श्रद्धा पवित्र है. उसको शुभ और 
अशुभ दोनो चस्तुएँ शुग विचाए के कारण शुभ रूप दी फट 
देती है । 





४ अद्दिसा परमोघमः 
है भुंनि' जन्म और ज़रा के दुख दैखों | मिस प्रकार 
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१--मुनि अर्थान्‌ विचारवान्‌ पुरुष 


्टद, भद्दाचीर 


झुख भ्रिय दे वैसे ही सभी प्राणियों को .सुख प्रिय है- ऐसा सोच- 
कर किसी भी प्राणी को न मारना, ओर न दूसदों से ही. मरवाना। 
, छोगों के. दुःख को समझनेवाले सभी ज्ञानी पुरुषों ने मुनियों: 

गृहस्थों, रागियों, त्यागियों, भोगियों और योगियों को ऐसा पवित्र 
ओर शाश्वत, घम बताया है कि किसी भी जीव की न हिंसा 
फछरना, न उसपर हुकूमत चछाना, न उसको अपने अधोन करना, 
ओऔर न, परेशान करना चाहिए। पराक्मी पुरुष संकट आने पर भी 
दया नहीं छोड़ते | 


७५. दारुणतम युद्ध : हि 
हे मुनि ! अंतर में ही यद्ध कर | दुसरे बाह्म-युद्ध की क्‍या 
जरूरत है | युद्ध:की इतनी सामग्री मिलना बढ़ा कठिन है । 


४, विवेक दी सच्चा साथी : | 
यदि विवेक द्वो तो गाँव में रहने में भी धर्म रहता है ओर चन 
में रहने में भी | यदि विवेक न हो तो दोनों निवास अधम रूप हैं| 


७, स्थादवाद + ह 

भद्दवीर का स्यथाद्वाद तत्व-चिंतन में बहुत बड़ा अवदान 
माना जाता है । विचार में संतुलन रखना बड़ा कठिन है। बड़े-बड़े 
विचारक सी जब विचार करते बैठते हैं तब अपने पहले से;वैने हुए 
खयालों के आधार पर चढछते हैं। बस्तुतः संसार के सभी व्यवहाय 


सिद्धान्त, मर्यादा या अथ में ही सच्चे होते हैं | मिन्न मर्यादा था » 


६. 


बज 
बन व 


जल 


०] 


अथ में उनसे विपदीत सिद्धान्त सच्चे हों, यद भी हो सकता हैँ । 
उद्ाहरणन्वसूप “समी जीव समान हैं? एक बढ़ा व्यचद्ाय॑ 
सिद्धान्त है लक्किन उसपर अमछ करने की कोशिश करते द्वी वह 
सिद्धान्त मयादित हो जाता है। उदाहरणाथ, जद एसी स्थिति 
जाय कि गस और माता में से कोई भी एक बचाया जा सकता 
हों, समुद्री तृफान से यदि जहाज द्ृट जाय और आपदूकालीरन 
नौकाएँ काफी न हो, तद यह अश्न उठे कि जितनी हैं उनका फायदा 
पहले छड़को और लियो को उठाने देना या पुरुष को, भूख से 
मरता हुआ बाघ गाय को पकड़ने की ठेयारी में हा, उस वहत 
यह दुविधा पैदा हो कि गाय को छुड्टाना था नहीं-- ऐस सय 
प्रसह्ञो में सब जीव समान हैं--के सिद्धान्त का एम पालन नहीं 
कर सकते । वल्कि हमें इस तरह वबरतना पढ़ता है मानों सब जीचो 
में तारतम्य हैं, यह सिद्धान्त ही सही है लेकिन इसका अ् यह हु: 
कि 'सब ज्ञीव समान हैं? यह सिद्धान्त अमुक मर्यादा और अब गे 
ही सच्चा है । यही बात अनेक सिद्धान्ता के बारे मे भी कही जा 
सकती है । 








८ आयार-विचार की मर्यादा : 

लेकिन बहुत से विचारक और आचार इस सर्वाद्ा घा 
अतिरेक करते हैं या मर्वादा को नहीं मानते हैं दीआर ऋरने 
हुए भी भूल जात हैं। परिणामतः जाचाए और चिच 
या झगड़े होते हैं या फिए ऐसी रूदियाँ नधापित दोनो +. जिनणी 
त्तारीफ नहीं की जा सकती। 


दर दर 


एस सननञद 
5 
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६. स्यादवाद की दृष्टियाँ : 

प्रत्येक विषय पर अनेक दृष्टि से चिंचार किया जा सकता 
है। सम्भव है कि दंदईं एक दृष्टि से एक तंरह का दिंखाई दे 
ओर दूसरी दृष्टि से दूखरी तरह का और जिसलिए प्रत्येक सुन्न 
अनुष्य का यद्द कर्तव्य है कि प्रत्येक विषय की पू्णरूपेण परीक्षा 
करे और प्रत्येक दिशा से उसकी मर्यादा का पता छगाए | किसी 
शुक्र ही दृष्टि से खिंच कर वही एक मात्र सब्ची दृष्टि है, ऐसा 
आग्रह रखना संतुलन - दृष्टि की अपरिपक्वता प्रकट कब्ता है। 
दूसरे पक्ष की दृष्ठि को समझने का प्रयत्न ऋरना और उस पक 
की दृष्टि का खंडन करने का हठ रखने की अपेद्या किस दृष्टि से 
उसका कहना रूच हो सकता है, यह शोधने का पयत्न करना संक्षेप 
में यही स्पाह्मद है, ऐसा मैं समझता हूँ, स्यादू अर्थात्‌ 'ऐसा भी 
दो सकता है? इस विचार को अछुमोदन करनेवाला मत स्यादू- 
वाद है' । सत्यंशोधक में ऐसी शक्ति का द्वोना आवश्यक है। 


१० स्थादंबाद की मयांदा + 
स्थाद्वाद का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को किंसी भी विषय 
पे सम्बन्ध में किसी भी निश्चय पर पहुँचना द्वी नहीं, बल्कि वह तो 


१- इसके चिशेष्र चिदेंचन के लिए देखिए श्री नमंदाशंकर देवशंकर 
मेहता का दर्शनों के अभ्यास में रखने योग्य मध्यस्थता 
सम्बन्धी लेख ( प्रस्थान, ५. द. पृष्ठ ३३१-३४८ ) 


उपदेश श्र 


च्ऊ 





बह 
मम 


हू दे कि मयादित सिद्धान्त को असवयादित समझते की सूठन 
ऋरणना ठथा सवाद्ा निश्चिठ करने का अचत्न करना 


महादीर के उपदेशों का बहुत प्रचार करनेवाले और इनकी 
अठिशय मक्ति-साव स सेदा करण्नेदाले पहले ग्यारह शिष्य थे। 


वे सभी गौतम गोत्र के हाक्मण थे | न्यारदों रन दिद्वाद छीर बढ़े 
बडे कुछों के जअधिपति थे। समी ठपरदी निरदंकारी जोर सुमुछु थे 


उत्तर काले 

१. शिष्य शाखा : 

महावीर ने जन धरम में नई चेतना डाकूकर उसकी पुनः 
प्रतिष्ठा की । उनके उपदेश से जनता पुनः जेन धर्म के प्रति आकृष्ट 
हुईं। सारे देश में फिर से वेराग्य ओर अहिंसा का नया ज्वार चढ़ने 
छगा। बहुतेरे राजांओं, ग्रहस्थों और छियों ने संसार त्याग कर 
संन्यासधम प्रहर्ण किया | उनके उपदेश की बदौलत जेन घम में 
मंसाहार सदा के लिए बन्द हुआ। इतना ही नहीं, उसके कारण 
चैंदिक घस में भी अहिंसा को परम धर्म माना गया और शाकाहार 
का सिद्धाल्त वेष्णवों में बहुत-अंश में स्वीकृत हुआ । 


२. जमालि का मतभेद्‌ 


संसार का त्याग करने वालों में उनक्रे जामाता जमालि और 
पुत्री प्रियदर्शा भी थी | आगे जाकर मद्दावीर से मतभेद होने पर 
जमालि ने अछग पंथ स्थापित किया । कहा जाता है कि कोशाम्बी 
के राजा उदयन की माता स्गावती महावीर की परम-भक्त थी। 
बाद में वह जेन साध्वी हो गई थी। बुद्ध चरित्र में कहा गया है 
कि उदयन की पटरानी ने बुद्ध का अपमान करने की चेष्टा की थी | 
हो सकता है कि इस पर से जेनों ओर बोद्धोंके बीच मतपंथ की 
ईषा के कारण झगड़े चढते रहे हों । 
ह (९२) 


+ 
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साथ ही साधन मार्ग भी। आज का वेदिक घर्म अधिकत्तर भक्ति 
मार्गी है। चद्दी हाल जेन धर्म के हैं। इष्टदेव की अत्यन्त भक्ति 
द्वारा चित्त शुद्ध करके मनुष्यत्व के सभी उत्तम गुण सम्पादित कर 
ओर अन्त में उनका भी अभिमान त्यागकर आत्मस्वरूप सें स्थिर 
दइहना, यह दोनों का ध्येय है। दोनों घर्मो' ने पुनजन्म के सिद्धांत 
को स्वीकार कश्के ही अपनी जीवन-पद्धति रची है। सांसारिक 
व्यवद्दार में आज जैन और वेदिक दिन-दिन निकट सम्पक में आते 
जाते हैं। बहुतेरे स्थानों में दोनों में रोटी-बेटी व्यवद्दार भी होता 
है। फिए भी एक दूसरों में धर्म के विषय में अत्यन्त अज्ञान और 
रोश्समझ भी है। यह तो बहुत कम होता है कि जन चेदिक धम, 
अवतार, वर्णाश्रम-व्यवस्था आदि के विषय में कुछ न जानता हो, 
लेकिन जेन धर्म के तत्त्व, तीर्थंकर इत्यादि को एक वेदिक का कुछ ” 
भी न जानना धहुत सामान्य है। यह चांछनीय स्थिति नहीं हैं । 

खर्च धर्मो' और सब प्रंथों का अवछोकन कर स्व मतों एवं पंथों के 
बारे में निर्वेर वृत्ति रखकर, श्रत्येक में से सारासार का विचार कर 
सार को स्वीकार कर असार का त्याग करना यह प्रत्येक मुमुचु के 
लिए आवश्यक है। ऐसा कोई धर्म नहीं है, जिसमें सत्य, अहिंसा, 
ब्रह्मचय इत्यादि को स्वीकार न किया गया हो | ऐसा कोई भी धस 
नहीं है जिसमें समय समय पर णशुद्धियों का प्रवेश न हुआ द्वो | 
अतः जेसे वर्णाश्रम-धर्म का पालन करते हुए भी मिथ्यासिसान 
रखना उचित नहीं है, वैसे ही अपने धरम का अनुसरण करते हुए .- 
भी उसका मिथ्याभिमान त्याज्य ही है। 


९्द्द शक भद्दाचीर 





का मद्दात्म्य मानकर अथवा भूछमरी वैराग्य भाषना से श्रेरित 
होकर कुटुम्बियों के प्रति निष्ठुर बनते जाते हैं। यावज्जीवन सेवा 
करते करते आरण छूट जायें तब भी माता-पिता और गुरु-जनों के 
ऋण से कोई सुक्त नहीं हो सकता-ऐसे पूजनीय और पवित्र 
सम्बन्ध को पाप-रूप, बन्धनकारक अथवा स्वाथथ-पूर्ण मानना 
बड़ी से:बड़ी' भूल:है । इस भूछ ने हिन्दुस्तान के आध्यात्मिक मार्ग 
को भी चैतन्य-पुर्ण करने के बदले जड़ बना दिया है। महत्ता 
को प्राप्त किसी सन्त ने कभी ऐसी भूछ यदि की हो, तो उसे भी 
इसमें से अलग होना पड़ा है--अपनी भूछ सुधारनी पड़ी है । 
नेसर्गिक पूज्य भावना, वात्सल्य भावना, भिन्नभावना आदि को 
स्वाभाविक सम्बन्धो में बताना, भूल से अशक्य हो जाने के कारण 
उन्हें कृत्रिम, रीति से विकसित करना पड़ा है। इसीलिए किसी को 
देवी में, पाण्डुरंग में, बार ऋष्ण में, कन्हैया में, द्वारिकाधीश में, 
या दचात्रेय में माह-भाव, पुत्र-भाव, पति-भाव, मिन्र-भाव या 
गुरुमाव जारोपित करना पड़ा अथवा शिष्य पर पुत्र-भाष बढ़ाना 
पड़ा है; परन्तु इन भावनाओं के विकास के बिना तो किसी की 
उन्नति हुई नहीं'है | 


वैराग्य श्रेम का अभाव नहीं है; किन्हु, श्रेम-पात्र छोयों में 

से सुख की इच्छा का नाश है। उन्हें स्वार्थी समझकर उनका त्याग 

करने का भाव नहीं, किन्तु उनके सम्बन्ध के अपने स्वार्थी का त्याग 

और उन्हें सच्चा सुख पहुँचाने स्वयं की सम्पूर्ण शक्ति का व्यय है । 
प्राणियों के सम्बन्ध में वेराग्य भावना का यह लक्षण है। 
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प्रयत्न करते हैं। जैसे किरण के बारे में 'ईथरः तत्त्व का आन्दोठन 
प्रकाश के अनुभव ओर विस्तार के कारण की कल्पना देता है। 
छान्‍्दोलन की ऐसी कल्पना वाद” कही जाती है। ये आन्दोलन 
हैं ही, यह प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता | ऐसी कल्पना जितनी सरल 
ओर सब स्थूछ परिणामों को समझाने में ठीक द्ोती है, उतनी ही 
चह विशेष ग्राह्म होती है । परन्तु भिन्न-भिन्न विचारक जब मिन्न- 
. भिन्न कल्पनाएं ओर वाद रचकर एक ही परिणाम को समजाते हैं, 
तब इन वादों में मतभेद पैदा हो जाता है। माया-वाद, पुनजन्म- 
चाद आदि ऐसे बाद हैं। ये जीवन और जगत को समझानेवाली 
कल्पनाएँ ही हैं, यह नहीं भूछना चाहिए। जिसक्नी बुद्धि में जो 
दाद रुचिकर हो उसे रवीकार कर दोनों को समझ लेने में दोष नहीं 
। लेकिन इस बाद को जब प्रमाणित चस्तु के रूप में स्वीकार . 
किया जाता है, तब वाद-मेद के कारण झगड़े की प्रवृत्ति आ जाती 
| धर्म के विषय में अनेक मंत्त-पंथ अपने वाद को विशेष सयक्तिक 
बताने में माथा-पच्ची करते रहते हैं। इत्तने से ही यदि वे रुक 
जाते तो ठीक होता; लेकिन जब उन वादों को सिद्धान्त के रूप में 
मानने पर उससे प्रत्यक्ष अनुभव में आनेवाले परिणामों से भिन्न 
परिणामों का तक-शासत्र के नियमों से अनुमान निकाढूकर जीवन 
का ध्येय, धर्मांचार की व्यवस्था, नीति-नियम, भोग तथा संयम की 
भर्यादाओं आदि की रचना की जाती है, तब तो कठिनाइयों का 
अन्त ही नहीं रहता | 


,.. चिज्ञासु को प्रारम्भ में कोई एक वाद स्वीकार तो करना ही 
पड़ता है, लेकिन उसे सिद्धांत मानकर अत्याग्रह नहीं रखना 


बुद्ध ओर महावीर 
* (समालोचना) 

१. जन्म-मरण से मुक्ति 

बुद्ध ओर महावीर आय-संतों की प्रकृति के दो भिन्न स्वरूप 
हैं। संसार में सुब-दुख का सबको जो अनुभव होता है, चह 
सत्कम ओर दुष्कर्म के परिणाम स्वहृप ही है, ऐसा स्पष्ट दीझ 
पड़ता है। सुख-दुख के जिन कारणों को ढँँढा नहीं जा सकता, दे 
भी किप्ती काल में हुए कर्मो' के ही परिणाम हो सकते हैं। में न था 
ओर न होऊ गा; ऐथा सुझे नहीं छगता | इस पर से इस जन्म के 
पहले मैं कहीं न कहीं था और सत्य के बाद भी मेरा अत्तित्व 
रहेगा, उस समय भी मैंने कम किए ही होंगे और वे ही मेरे जिस 
जन्म के सुख-दुख के कारण होने चाहिए। घड़ी का छोलक जिख 
तरह दायें-बायें झछता रहता है, उसी तरदद में जन्म ओर मरण के 
बीच झूछतेवाला जीव हूँ । कम्र की चाबी से इस छोछक को गति 
'मिछती है ओर मिछती रहती है। जब तक चाबी भरी हुई है 
तब तक में इस फेरे से छूट नहीं सकता। जिस जन्म-मरण के फेरे की 
स्थिति दुःखकारक दै। इसमें कभी-कभी सुख का अनुभव दोता है, 
लेकिन वह अत्यंत ज्षणिक द्वोता है; इतना ही नहीं, बल्कि वही पुन; 
धक्का लगने में कारण रूप बनता है और उसका परिणाम दुःख दी 
है | मुझे इस दुःख के मार्ग से छूटना ही चाहिए। किसी भी तरह 
इस चाबी को बन्द करना ही चाहिए। इस तरह की विचार-घाण 

(१०२) 
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सकता है। जगठ की सेवा करपनी हो तो इसी विषय में. करनी 
धाहिए | इन विचारों से प्रेरणा लेकर इन दुःखों को दवाई या 
इलाज खोजने के छिए वे निकल पढ़े कि इन दु.खों से मुक्त दोऊू 
आर संसार को छुड्टाकर छुखी करूँ | दीघ काछ तक प्रयत्न करेने 
पर उन्होंने देखा कि पहले पाँच दुःख अनिवार्य हैं। उन्हें सहन 
फरने के छिए सन को बछवान किए बिना दूसस कोई भाग नहीं हो 
खकता; लेकिन दूसरे दुःखों का, उनका रृष्णा से पैदा होने के कारण 
नाश करना संभव है। थदि दूसरा जन्म लेना पड़ा तो दृष्णा के 
कारण दी लेना पड़ेगा | मन के चिंतन को सदा » लिए रोका नहीं 
जा सकता । सदूचिषय में न छगने पर वह वासनाओं को एकत्र 
किया करेगा। इसलिए उसे सदूविषय में रगाएं रखने का प्रयत्न 
करना चाहिए, यही पुरुषार्थ है । इससे सात्विक वृत्ति का सुख और 
शांति प्रत्यक्ष रूप से मिलेगी; दूसरे प्राणियों को सुख मिलेगा; मन 
ठृष्णा में नहीं दौड़ेगा ओर उससे संसार की सेवा होगी | रृंष्णां हरी 
घुनजन्म का फारण है, यदि यह बात सत्य है तो मन के वासना- 
रदित दो जाने पर पुनर्जन्म का डर मानने की जरूरत नहीं रहती | 
अ्रूच॑ जन्म झतस्य च” यह घ्रात ठीक द्वो तो भी सदूविषयों में छगे 
हुए सन॑ को चिंता करने को जरूरत नहीं है। इस जन्म में जो पाँच 
अनिवाय॑ दुःख हैं. घनके अतिरिक्त छठवाँ कोई दुःख दूसरे जन्म में 
आानेवाछा नहीं है। इन दुःखों को सहन करने की आज यदि 
तैयारी हो तो फिए दूसरे जन्म में भी सहन करने पड़ेंगे, इस चिंता 
से घबराने की जरूरत नहीं । इसलिए जन्म-मरण आदि दुःखों का 
अंय छीड़कर सन को शुभ भ्रवृत्ति ओर शुभ चिचार आदि में छगा 
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जो भान हुआ करता है, वह 'में? कौन हूँ ९ क्‍या हूँ ? कैसा हूँ ! यह 
जगत क्या है ? मेरा ओर जगत का पारस्परिक सम्बन्ध क्‍्यादे:९ 
ऊपर लिखी दो ग्रकृतियों के अछावा एक तीसरी प्रकृति के कितने 
ही आया ने सत्य-तत््व की खोज का प्रयत्न किया; लेकिन 
जिस प्रकार बीज'को जानने से वृक्ष का पूरा ज्ञान नहीं होता 
अथवा वृक्ष को जानने से बीज का अनुमान नहीं होता; उसी 
प्रकार केवछ अंतिम सत्य-तत्व को जानने से सच्ची शांति प्राप्त 
नहीं होती ओर ऊपर उल्छिखित ( बुद्ध महावीर की ) भूमिका पर 
आरूढ होने के बाद भी सत्य तत्त्व की जिज्ञासा रह जाथ तो 
उससे भी अशांति रद्द जाती है। सत्य को जानने के बाद भी अंठ 
में ऊपरवाली भूमिका पर दृढ़ होना पड़ता है अथवा उस आूमिका 
पण दृढ़ होने के बाद भी सत्य की शोध बाकी रह जाती है। लेकिन 
जैसे वृक्त को जाननेवाले मनुष्य को बीज की शोध के लिए केवल 
फल की ऋतु आने तक के समय की प्रतीक्षा करनी पढ़ती है, वैसे 
बुद्ध--महावीर की भूमिका पद पहुँचे हुए के छिए सत्य दूर नहीं है | 
७. निश्चित भूमिका 

जनन्‍्म-आत्य के फेरे से मुक्ति चाहने वाले को, दृर्षन्शोक से 
मुक्ति चाहनेंवाले को, आत्मा की शोध करनेवाले को--सब्चको-- 
अन्त में, व्यावद्वारिक जीदन में ऊपर की भूमिका पर आना हो 
पढ़ता है। चित्त की शुद्धि, निरहंकार, समस्त वादों-कल्पनाओं में 
अनाग्रह, शाहीरिक-मानसिक या किसी भी प्रका३ के सुख में; 


२०, 
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यह मान्यता सर्वश्थम किसने उत्पन्न की, यह जानना कठिन है| 
लेकिन अवत्तारचाद तथा बुद्ध-तीर्थकरवाद में एक भेद है। चुद्ध या 
तीथकर के तरीके से ख्याति प्राप्त करनेवाले पुरुष जन्म से ही पूर्ण 
प्रेश्वर या सुक्त होते हैं, यह नहीं साना गया | अनेक जन्मों से 
साधना करते-करते आया हुआ जीव जन्‍्त में पूर्णता की चरम 
सीढ़ी पर पहुँच जाता है। ओर जिस जन्‍म में इस सीढ़ी पर 
पहुँचता है, उस जन्म में चद् बुद्धत्व या तीर्थकर्व को पाता है। 
आवतार में जीवपने की या साधक अवस्था की मान्यता नहीं है। 
यह तो पहले से ही ईश्वर या भ्रुक्त हे ओर किसी काये को करने के 
लिए इरादा-पूर्वक जन्म लेता है, ऐसी कल्पना है । इससे, यह्‌ जीव 
नहीं माना जाता, मनुष्य नहीं माना ज्ञात्ा। यह कल्पना भ्रम उत्पन्न 
करनेचाडी साबित हुईं है'और इसका चेप थोड़े बहुत आंशों में, 
घोद्ध और जैन घर्सा' को भी छगा है। इस तरह बुद्ध और सहादीर 
के अनुयायी भी चाद तथा परोक्ष देवों की पूजा में फैंस गए हैं और 
जैसे संसार चल रहा था बैसा ही चल रहा है |# 


# यह सब सब प्रकार की भक्ति के प्रति आदर कम फरने 
के झाशय से नहीं छिखा गया हैं। अपने जैसे सामान्‍य मनुष्यों के 
लिए परावलस्बन से स्वावल्बन की ओर, असत्य से सत्य की जोर, 
ज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का क्रमसाग ही हो सकता है; लेकिन 
ध्येय स्वाचलछम्बन, सत्य ओर ज्ञान तक पहुँचने का होना चाहिए 
जोर भक्ति का उद्द श्य चिच्-शुद्धि है, यह नहीं भूछना चाहिए। 

( शेष प्र४्ठ १०९ पर देखें ) 





